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वक्तव्य 


सन्‌ १९२३ ३० म जव म एम्‌० ए०-परीक्ञा की तैयारी 
कर रहा था, उसी समय युमे इस प्रथ के ्रवलोकन का सौभाग्य 
प्ाप्र हृश्मा । इसकी कविता तथा रचनाशैली एेसी ममे 
सर्शिनी, उत्कृष्ट एवं सारगर्भित जान पडी किं मैने इस महा. 
काव्य तथा इसके रचयिता से हिदी-जगत्‌ को परिचित कराने 
का संकल्प कर लिया। परीक्ता से निदत्त हो मेने “सोद्रनंद्‌ काव्य 
तथा भदेत श्रश्वघोष-शीषंक लेख स्वनाम-धन्य श्रीपंडित 
दुलारेलाल भागेव की सेवा मे, सन्‌ १९२४ कै एप्रिल मे, 
संपादन फे तिये भेजा । तश्चत्‌ मेने प्रथम तीन सगे 
की संतप्त कथा ऽपयुक्त संपादक म्टोदय के पास प्रकाशन के 
लिये भेजी, पर लेख श्रपूणं होने फे कारण प्रकाशित न ही 
सका । इसी बीच मे मेँ पटना-टेनिग कोलिज में शित्ता प्राप् 
करने के लिये चज्ञा गया । मेरी इच्छा केवल इच्छा दी फे 
रूप भे रहं ग । 

रिग ोंलेज फे जीवन का श्रुत कर जब म पटना 
न्यू कोलिज मे संसृत तथा िदी-साहित्य का अध्यापक मियुक्तं 


(८) 

इमा, तो मेरे आचाय पटनानिंग-कलिज के प्रिसिपल 
श्रीमान्‌ ० एच्‌० थिकेट एम्‌० ए० ने विहार तथा उत्कल-मदेश 
की एकमात्र शिक्ता-पत्रिका मागं-अन्वेषिका ( 122४।1 ?1710€7 ) 
का संपादक अभो नियुक्त किया। अस्तु, गुरुदेव की ्नाज्ञा शिरोधाय 
कर्‌ इसी संपादकीय कार्य में दत्तचित्त रहा । कालचक्र के परि- 
भ्रमण से जव मेरा स्थानांतर संँची-देदरमिडियट कलिज मे, 
१९२६ ई० कै मध्यमे, हो गया, तो मेँ कु गोरखधंधे मे पड़ 
गया । रची का सािव्यिक चेत्र निराशा-जनक प्रतीत दृश्रा । 
इसका साहित्यिक वायुम॑ंडल दूषित प्रमाणित इृश्रा । दो-चार 
पुरातत्त्वान्वेषण के कायं जो हाथ में किए थे, न्दः पाष्य-भवन 
के एक कोने मे रख देना पड़ा । संयोग से इस महाकाव्य फी 
शरोर दृष्टि पडी । इसके कथा-सार फे प्रकाशन की श्राकांचा- 
तरगों ने चित्त को प्रजव्ध करना प्रारंभ किया । बस, फिर स्या 
था, इस प्रंथ-वनस्पति के श्रारोपण मे लग गया । जिस काव्य- 
वाटिका में प्रविष्ट हो पुष्प के उद्भव की प्रतीन्ता कर रषा था, वही 
राज हाथों में है । इस पुष्प को मै गंगा-पुस्तकमाला ऊ 


1 0 , 8 7 ए । भः ) कतौ कि कयदन्पनय [| जक क 1 भन, 


१, प्राकृत तथा सादिष्यिक पाली का सविस्तर इतिद्ास । 
२. बोदधकाल का पुरातन भारतीय भूगोल । 

३. तुलसीदास तथा सतस । 

४, कुलपति । 


(९ ) 


सह्टदय पाठकों को समर्पितं करता दर। यदि इस ङुसुम की गंध 
पाठकों के कोमल हृद्य पर कं भी प्रभाव डाल सकी, 
तो मै पना परिश्रम सफल समर्भूगा । इस पुस्तक के प्रकाशन 
मे पं० दुलारेलाल भार्गव ने श्राशातीत सहायता की है ! इनके 
साहाय्य के विना पुस्तक प्रेस का युखन देख सकती । इसके 
लिये भे इनका आभारी ह ! पं दुलारेलाल इस बीसवीं शता- 
ष्दी के िदी-सा्ित्य-कते् की बरुटियों को निर्वीयं करने के लिये 
सचमुच कृतयुगं के भागव हो रहे हँ । गंगा-पुस्तकमाला मेरी 
इस धृष्टता की साती है । 

इस पुस्तक की रचना में मेने युक्ति तथा विषेक से अधिक 
काम लिया है। यद्यपि यह्‌ भथ महाकवि श्श्वधोष क 
सौँदरनंद महाकान्य का अनुवाद-मात्र है, तथापि इसका यह 
स्वरूप नितांत नवीन है । मनोविज्ञान की टष्टिसे संसार के 
प्रत्येक मनुष्य का कायं उसकी शआासमिक शक्ति कां प्रतिरव 
है । व्यक्ति-विरोष क काय की समता दुसरे के कायै से नदीं 
हौ सकती । उसके कायं मे व्यक्ति-विशेषता है । कालिदास 
वाल्मीकि नहीं हो सकते । पुनः पं० महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी 
जिन्होने कालिदासीय रघुवंश का अनुवाद किया है, कालिदास 
की प्रतिमा को दित करने मे समथं नदीं हो सकते । 
कविकुल-चृडामणि कालिदास का श्वास्मिक बल ऊध श्रौर था, 


( १० ) 

श्नौर उनके मथो को विभिन्न काया देनेवालों का मानसिकं बल 
कं भौर ही ह। यदी बात मेरे इस प्रयास के प्रति संघटित 
होगी । कविवर अश्वघोष फे कान्य की टा कुदं श्चौर 
है ओर इस पुस्तिका की आभा इदं दृस्री दी प्रतीत 
होगी । 

साहित्यिक दृष्टि से यह्‌ ग्रंथ इतिहास तथा काव्य, दोनों 
का सम्मेलन है। महाकवि अश्वघोष फे बुद्धचरितः श्रौर 
"सोदरनंद' महात्मा बुद्ध के जीवन-चरित्र के उद्धव-स्थल है । 
चीनयात्री दिएनसांग का वृत्तांत तथा महाकवि बाण का 
हषेचरित सम्राट्‌ हषवद्धेन के जीवन-वटना-स्थर्लो का 
भांडार है । कहने का ॒तात्पयं यद्‌ किं एक दस्र की कमी 
की पूर्तिं करता है । इस अथ मे एक विशेषता यह है कि यद्‌ 
महायान-घमे के नियमों को स्पष्ट तथा शअ्रभरांतिमूलक शब्दों 
मे उ्षेखित करता है । बुद्ध को हम सवंशक्तिशाली तथा स्ब॑ज्ञ 
की स्थिति में पाते है । जिस समय बह कपिलवस्तु लौटे है, 
जिस समय वह्‌ नंद को हिमवान्‌ फे उन्नत शिखर पर्ले 
जाते है, जिस समय बह नद्‌ को नंदन-बन की सैर कराते है, 
उस समय उनकी दीप्रि सबंशस्तिशाली की तेजस्िता-खी 
भासती है । तपस्या तथा योग की श्रपार शक्ति काभी प्रगाढ 
परिचय मिलता है। हस महायान-पंथ तथा ब्राह्मण-धमं में 


( ११) 


बहुत कुं साम्यभाव देख पड़ता है । इस प्रकार ॐ विचार 
हीनयान बौद्ध-धमे फे विचारों से विभिन्न भ्रतीत होते है । 

इस भथ ऊ श्रध्ययन से म्॑थ-परेता की अपूर्वं मनोवैज्ञानिक 
शक्ति का परिचय मिलता है । पतित मानव-जीवन का उद्धार 
किस रीति सेकरियाजा सकता है, उसकी पूवं जानकारी 


श्रश्वथोष महाशय को प्रप्र थी । जीवन का प्रधान उदेश्य 
दूसरों का उपकार करना है । इस कान्य मे इसी उदेश्य का 


परिपाक हृश्मा है । बौद्ध-धर्मं के गहन तथा गृद्‌ सिद्धांतों का 

मरतिपादन भदत के सरस, सरल तथा सारगमं शब्दों मे 

क्रिया गया है । इसकी विशेषता पटने से ही प्रकट होगी । 
रामदीन पांडेय 


उपक्रम 
सौद्रनंद-काव्य तथा भदंत श्रश्वघोष 


“वाक्यं रम्रारमकं कान्यम्‌ । ( साहित्य-दपंण ) 
संस्कृत-साहिस्य मे ^र्सात्मक वाक्य' को काव्य कहते है । 
अव्ये लेण काम्यके चार भेद ध्वनि, गुणीमूत 

व्यंग्य, शब्दचित्र तथा वाच्यचित्र ! पुनः 
दृश्य श्रौर श्रव्यके मेद्‌ से कान्य दो प्रकार ॐ होते दै । नाट- 
कादि को टृश्य-कान्य कहते है । इनफे श्रनेक भेद होते हैं । 
दश्य-काव्य मे नट श्रादि राम-युधिष्टिरादि की अवस्था का 
श्रुकरण, श्रंग तथा वचन से, करते है । केवल श्रवेण से 
सुनकर जिस काव्य कै रस का श्रनुभव करते है, उपसे श्रव्य- 
काव्य कहते है । श्रव्य-काल्य गमय तथा पश्रमय होता है । 
गद्य-कान्य चार रकार क होते है--मुक्तक, वृत्तगंधि, चृणंक 
तथा इत्कलिकाप्राय । जिस गद्य-काव्य मे समास का रभाव 
हो, उसे भुक्तके श्रौर जिसमे समास की गंध हो, उसे दृत्तग॑धि 
कहते है । समास-समन्वित गद्य को उत्कलिकाप्राय शरोर श्रल्प 
समासयुक गय को चूरौक-कान्य कहते है । 


२ उपक्रम 


पद्य-काञ्य के स्थूलतः तीन भेद है। यथा--महाकान्य संड- 
काव्य श्चौर कोष-कान्य । महाकान्य स्गंबद्ध होता है । इस 
काव्य में नायक सुर होते दै, अ्रथवा धीरोदात्तगुणान्वित, सदरंश- 
जात क्षत्रिय । इसमे एक वंश में उत्पन्न अनेक राजो का वणेन 
रहता है । श्छंगार, वीर तथा शात-रस में से एक रस प्रधान 
रहता है । अन्य रस उस प्रधान रस के श्चंमी होते है । कहीं 
तो महाकान्य मे खलों की निदा रौर कीं सजनो की कीर्तिं 
वरत रहती है । महाकाव्य में ( न चति स्वल्प श्रोर न श्ति 
दीर्घं ) आठ से अधिक सगं रहते है । सध्या, सूयं, इदु, 
रजनी, प्रदोष, अंधकार, प्रातः, मध्याह, स्रगया, रौल, ऋतु, 
वन तथा सागर के वणन महाकाव्य मे पाण जातें है । खंड- 
काञ्य एक ही श्रथं से युक्त संस्छृत-पदों से निर्मित होता है । मेघदूत 
आदि का छुमार खंड-काव्य मे है) अन्योन्य श्चपेत्ता न 
रहनेवाले श्लोक-समूह कोष-काव्य है । 

रचना 
सोदरलंद्‌ महाकाग्य है । इसमे १८ सरग है । इस काव्य के 


कान्य-सेव मे रचयिता मदंत श्श्वधोष है । स्मे शांत-रस 
लोदरनेद का स्थान प्रधान है । डुद्धोद्न का द्वितीय पुत्र सुंदर, 


जिसका दूसरा नाम नंद मी है, इस काम्य का नायक है । 
अरव प्रश्न यह है कि मद॑ंत श्श्वघोष की लेखनी षी से 


उपक्रम २ 


सौदरनंद क इस कान्य का उद्धव हुमा है, अथवा अन्य 
रचयिता कोई इस काव्य का कर्ता है १ नेपाल के राज- 
पुस्तकालय मे एक ताड़पत्र पर लेख है । उससे यह्‌ बात निर्वि- 


वाद्‌ सिद्ध है कि सुवणणंद्ी के पुर भदंत, महावादी, अश्वघोष 
हीने इस काव्य को बनाया । तिव्वती माषा में अश्वघोष- 
कृत॒ शुद्ध-चरितः का जो अनुवाद ह्या है, उससे भो अश्व- 
घोष ही इस कान्य के स्वयिता सिद्ध होते है । 
दूसरी बात यह है कि सद्रलेद श्रौर बुद्ध-चरित एक 
सौदरनद दूसरे की कमी की पूर्तिं करते है । फिर दोनों 
तथा बुद्ध-चरित मिलकर बुद्ध के जीवन-चरिति कां सविस्तर 
कौ कान्य-शेली वणन करते है । बुद्ध-चरित मेँ कपिलवस्तु 
से बुद्ध के प्रस्थान, उनके अध्ययन तथा तप का विस्तार-पू्क 
उल्लेख है ; पर सोदरनंद मे इन विषयों की मीमांसा 
सूस रीतिसे की गड है । कपिलवास्तु नगर का संस्थापन 
सौँदरनंद मे विशेषरूप से लिखा है। कलीवान्‌ गौतम के सदृश 
गोतम-वंशोद्धव कपिल हिमालय के पाश्वं भें तप कर रहे थे | 
इसी समय कृं इच्वाङवंश के राजकुमार उन ऋषि के 
श्माश्रम में श्राए ; क्योकि उनके पिता ने श्रपनी खी केश्नु- 
रोध से उन्हें निर्वासित कर दिया था महर्षिं कपिल उनके 
उपाध्याय हो गए । शुरं के गोत्र से बह भी गीतम हो गए, 
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यद्यपि इसके पूर्वं वह कौत्स कहलाते थे । विभिन्न गुरुं की 
स्वीकृति से एक पिता के पुत्र मिन्न-मिन्न गोच्रावलंबी दो 

सकते है । जैसे राम गम्यं हृए चौर वासुभद्र गोतम- 

“'एकपित्रोयंथा भ्रात्रोः प्रथग्गुरुपरिरहात्‌ ; 
राम एवाभवत्‌ गार्म्यो वासुभद्रोपि गौतमः । 

ये इच्त्वाकुवंश के राजकुमार शाक्य के नाम से भी प्रसिद्ध 
है । कहा जाता है, शाक-वृत्लों से आच्छादित स्थान पर इनका 
्मावास था, शतः ये शाक्य कहलाते थे । एके दिनं कपिल 
ऋषि हाथ मेँ जलपात्र लेकर ्राकाश की श्रोर उठे श्रौर इन 
शाक्य राजङ्घमारों से कहा--्राप लोग यान पर श्रारूदृ 
होकर प्रथ्वी पर गिरती हृदे जलधारा को चिदह्धित करे । उस 
चिहिते स्थान पर पनी राजधानी संस्थापित कर" राजङ्कमारों 
ने ठीक वैसा ही किया रौर उस वास्तु ( कपिल के श्रावास » 
पर कपिलवास्तु-नाभक नगर वसायां । पर वुद्ध-चरिति मँ इस 
नगर के संस्थापन का सूम वणन है । बुद्ध-चरिव नंद कै बौद्ध 
मत स्वीकार करने के विषय मे केवल एक-दो बते लिखता है; 
पर इस महाकाव्य मे इस विषय को पूं विवर्ण है । , 
वैदिकं तथा पौराणिकं इतिवृत्तं की समता वोन मथो मे षार 
जाती है । पराशर युनि के दोष का उल्लेखं वुदध-चरित के चतुर्थ 
सगं क दवें श्लोके में श्नौर सीदरनंद फे ऽवं सर्गं कै २९ 
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श्लोकम है # । वसिष्ठ, पांड, ऋष्यश्छंग, गौतम, विश्वामित्र तथा 
प्न्य ऋषियों का उल्लेख भी दोनों प्रथो मे पाया जोत्ता है । 

तष, धमन्‌, पुष्पवषं, प्रविद्ध आदि शब्दों का प्रयोग इन 
दोनों प्रथो मे पाया जाता है | अश्चद्ध गृह्य शब्द का भी प्रचुर 
प्रयोग दोनों मंथों मे इच्मा है । 

दोनों अंथों की लेख-शैली प्रायः एक-सी है । कवि ने दोनों 
मथो मे वेदर्भी रीति का अवलंबन किया है ! विश्वनाथ किरा 
के मत से- 

“माधुय्यंन्यठजकैवंशँः स्वना ललितात्मका ; 
श्राठृत्तिरल्पदृत्तिवां बैदर्भीरीतिरिष्यते ।” 

ट, ठ, ड, ढको छोडकर श्रन्य सशै-वणं तथालघुर, 
र आदि माधुये-सूचक बणं है । इन वर्णो से समन्वित, समास- 
रदित या छ्चल्प समास-युक्त रचना-रौली का नाम वैदर्भी रीति 
है । श्नमे प्रसाद-गुण का भी प्राचुर्यं है । 

“चित्त व्याप्नोति यः ्षप्रं शुष्केन्धनमिवानलः; 
सप्रसादः समस्तेषु ॒रसेषु रचनासु च ।" 

| ( विश्वनाथ } 
“शअथवैमल्यं प्रसादः” ( वामन ) 


#पराशरः शापशरस्नथषिः कातौ सिषेवे भषग सयोनिम्‌ ; 
श्रतोऽस्य यस्यां सुते महादमा द्वैपायनो बेदविभारक्षतती । 


# 
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“श्र तिमात्रेणं शब्दात्तु येनाथंग्रत्ययो भवेत्‌ ; 


साधारणसमग्राणां स प्रसादो गुणो मतः। 
( मम्मटः ) 


अर्थात्‌ प्रसाद्-गुणए-युक्त वह रचना है, जिसकं शब्द सुनते 
ही अथे भासित हो जाता है । 
बुद्ध-चरित तथा सौदरनेद में भिन्नता केवल इतनी ही हैः कि 
बुद्ध-चरित की रीति सौदरनेद की रीति से कुखं ककंश प्रतीत हती 
हे । इसके दो कारण हो सकते है । प्रथम कारण यह्‌ है कि कावेल 
साहब मे जिस लिपि का अवलंबन कर बुद्ध-चरित प्रकाशित किया 
है, बह दोषपूणं थी! दूसरा कारण यद्‌ हौ सकता है कि वुद्ध-चरित 
कवि का प्रथम दी प्रथ होगा । इन बातों से बिद्रित होता दै कि 
अश्वघोष ही ने बुद्ध-चरित वथा सौदरनेद की स्वना की दै । 
सौद्रनंद की कविता सरस, मधुर तथा मम॑स्पर्शी है । इस 
सौदरनंद काव्य कविता मँ न नैषध के-से लावण्य-पूणं, 
का सेष्ठव ंथिमय, श्लेषपूणं श्लोक ही दृष्टिगोचर होति 
है श्रौर न माघ के-से उपमामय, ललिव श्रौर गांभीर्य-समन्वित 
श्लोकों ही के दशन मिलते है । साधारण समालोचक की दृष्टिमे 
कालिदाघ् की कीर्तिं उपमा परर श्रवलंबित है । यदि देसी चात द, 
ता अश्वघोष यथाथं में कालिदास को नध जाते है । श्चश्वपाष 
की एक-दा कविताश्मों का उल्लेख सै यष परसंगवश किष्देता ह-- 
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नतां सुन्दरीं चेन्न लभेत नन्दः 
सा वा निषेवेत न तं नतच्रूः ; 
न्द्रं धरुवं तद्िकलं न शोभे- 
तान्योन्य हदीनाविवरात्रिचन्द्रौ ।" 
भावा्थ--यदि नंद उस सुंदरी को न प्राप्न कर सकते, 
श्रौर यदि बह सुंदरी अपने पति का सेवन न कर सकती, तो 
दोनों बिकल शखी-पुरुष इस प्रकार शोभा न पाते, जिस प्रकार 
राध्नि के विनावचंद्र श्रौर चंद्र के बिना रानि । कालिदास की 
म्रायः इसी भाव की एक कविता लीजिए- 
“परस्परेण सप्रहणीयशोभं 
न चेदिदं द्न्द्रमयोजयिष्यत्‌ ; 
अस्मिन्‌ द्वये रूपविधानयलः 
पद्युः प्रजानां वितथोऽभविष्यत्‌ ।' 
यह्‌ कविता भदंत की कविता के सामने नीरस जान पडती है। 
कवि ने नोद्ध-ध्मं के गहन दशन का सरल, सरस तथा 
सुगम शब्दो भे वणन किया है- 
दीपो यथा निन तिमभ्युपेतो 
नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्त्‌ ; 
दिशं न काचित्‌ विदिशं न काञ्चित्‌ 
स्ेहक्तयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ । 


- उपक्रम 


“श्र तिमात्रेण शब्दात्तु येनाथप्रत्ययो भवेत्‌ ; 


साधारणखमध्राणां स प्रसादो गुणो मतः।” 
( मम्मर ) 


रथात्‌ प्रसाद-गुण-युक्त बह रचना है, जिसके शब्दं सुनते 

ही श्रथं भासित हो जाता है । 
बुद्ध-चरित वथा सौँदरनंद मे भिन्नता केवल इतनी ही है किं 
बुद्ध-चरित की रीति सौदरनंद की रीति से ङु ककंश प्रतीत होती 
है । इसके दो कारण हा सकते है । प्रथम कारण यह दै कि कावेल 
साहब ने जिस लिपि का च्रवलंबन कर बुद्ध-चरित प्रकाशित किया 
है, बह दोषपूणं थी । दूसरा कारण यह ह सकता है कि ुद्ध-चरित 
कवि का प्रथम ही प्रथ होगा । इन बातों से विदित होता दहै कि 
अश्वघोष दी ने बुद्ध-चरित तथा सौद्रनंद की स्वना की है । 
सोदरनंद की कविता सरस, मधुर तथा मर्मस्पर्थी है ! इस 
सौंदरनंद काव्य कविता मे न नैषध के-से लावण्य-पूरणं, 
का सो ग्र॑थिमय, श्लेषपूणं श्लोके टी दृष्टिगोचर होति 
है रौर न माघ के-से उपमामय, ललित श्रौर गांभीर्य-समन्वित 
श्लोकों दी के दशन मिलते ह । साधारण समालोचक की दष्टिमें 
कालिदाछ् की कीतिं उपमा पर श्रवलंबित दै । यदि ठेसी बात है, 
तो अश्वघोष यथाथं में कालिदास को नघ जाते हैँ । अरश्वघोष 
की एक-दो कवितां का उल्लेख मै यँ प्रसंगवश किणदेता हैँ 
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तां सुन्दरीं चेन्न लभेत नन्दः 
सा वा निषेवेत न तं नतः; 
न्द्रं धुवं ॒तद्िकलं न शोभे 
तान्योन्य दीनाविवरात्रिचन्द्रौ \” 
मावार्थ--यदि नंद उस सुंदरी को न प्राप्तकर सकते, 
प्नोर यदि बह सुंदरी अपने पति का सेवन न कर सकती, तो 
दोनों विकल ्ी-पुरुष इस प्रकार शोभा न पाते, जिस प्रकार 
रात्रि के विनाचद्रश्चौर चंद्र के विना रात्रि । कालिदास की 
भ्रायः इसी भाव की एक कविता लीजिए- 
“परस्परेण सप्रहणीयशोभं 
न॒ चेदिदं इन्द्रमयोजयिष्यत्‌ ; 
स्मिन्‌ द्ये रूपविधानयलनः 
पत्युः प्रजानां वितथोऽभविष्यत्‌ । 
यह्‌ कषिता भदत की कविता ॐ सामने नीरस जान पडती है। 
कवि ने बौद्ध-धर्म के गहन दशेन का सरल, सरस तथा 
सुगम शब्दो मेँ बणेन किया है- 
दीपो यथा निव तिमभ्युपेतो 
नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्तम्‌ ; 
दिशं न काद्चित्‌ विदिशं न काञ्चित्‌ 
स्नदक्तयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ । 
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तथा कृती निव् तिमभ्युपेतो 
नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ ; 
दिशं न काश्चित्‌ विदिशं न काचित्‌ 
क्लेशच्यात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ । 
( सगं १६, श्लोक २८-२९ ) 

अर्थात्‌ जब दीपकं निर्वाण को प्राप्र होता ( बु जाता ) 
है, तब वह न प्रथ्वी को जाता है, न अंतरिक्षको,नदिशाको, 
न विदिशाक, स्तेह ( तेल ) क्षीण हो जाने के कारण केवल 
शांति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ मनुष्य नि्ांण को 
भराप् होता है। निर्वाण प्राप्र होने पर न बह प्रथ्वी को 
जाता है, न अंतरित्तको, न दिशाको, न विदिशा को । वह 
क्लेश का क्षय होने के कारण शांति को प्राप्त ्ोताहै। 

ग्रथकार का संच्तिप्ठ परिचय 

काव्य के श्रत में सुबणंज्नी-पुत्र, साकेत-निबासी, श्रयं 
भवंत, महापंडित तथा महावादी चादि उपाधिरयं कचि के नाम 
के साथ लिखी हँ । इन उपाभिर्यो से यद स्पष्ट है कि यह कवि 
महाम्‌ लेखक तथा उच्च कोटि का धम-प्रचारक था । नानजियो 
(180]10) के लेखानुसार यह कवि सात भ्रंथों का स्वयिता 
सममा जाता है ! सुजुकी (६४५प५) का कथन है मि स कथि 
ने राट पुस्तकों की स्वना की । महायान धर्मोदय का श्चनुषाद्‌, 
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जो ओअंगरेजी मे सुजुकी ने किया है, महायान-शाखा का प्रव- 
तेक है । इससे स्पष्ट है कि यह कवि महायान-ध्म का अनु- 
यायी था । चीन देश में यहं बात प्रसिद्ध है कि अश्वधोष 
कनिष्क के धार्मिक उपाध्याय थे । 

सम्राट्‌ कनिष्क के राजत्व-काल मे जो बौद्ध-समा हई थी, 
उसमे अश्वघोष का सभापति के पाश्वं से अवरोहण पंक्ति में 
ठृतीय स्थान थां । इन बातों से प्रतीत होतादै कि खीष्ठकी 
प्रथम शताब्दी मेँ यह वतंमान थे  सारनाथवाले अरशोक-स्तंम 
से स्पष्ट है कि यह्‌ कनिष्क के राज्य के चालीसे वषं मे विद्य- 
मान थे] उस शिलालेख मे इनका राजा श्रश्वघोष कहकर उल्लेख 
इच्मा है । आजकल शक्तिशाली महंत लोग जब राजा अथवा 
महाराजा की उपाधि से विभूषित रहते है, तो इसमे 
श्राश्वयं क्या कि हमारे चरित्र-नायक राजा की उपाधि से 
विभूषित हों । 

इसके जन्म-स्थान के विषय में सुजुकी कहता है कि उत्तर- 
भारत दी में यह उस्पन्न हृए हग । किंवदंती के छरनुसार आप 
साकेत कै निवासी थे ! साकेत बतेमान श्रवधप्रांत का प्रधान 
नगर था । बौद्ध-पंथों के अवलोकन से भी विदित होता 
किं साकेत कोशल का प्रधान नगर था । श्रयोध्या श्रौर साकेत 
एकदही नगरकेदो नाम दै । बौद्धचरिति तथा सदिद में 
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कवि ने जो प्रगाद वैदिक ज्ञान का परिचय दिया है, उससे 
उनका ब्राह्मण होना सिद्ध होता है । 

भारत ॐ बड़े-बड़े कवियों मेँ इनकी गिनती है । पुरातनः 
तथा मध्यकाल मे इनकी एेसी प्रसिद्धि थी कि अनेक कवियों 
के मी कान्य श्राप दही के नाम से प्रसिद्ध हृष दै। 

यह बौद्ध-मतालुयायी ये ; महायान-मागं का श्रनुसरण 
करते थे । इन्होने अपने अथो मे वैदिक शब्दां का प्रचुर प्रयोग 
किया है । अनुप्रास के आप बडे प्रेमी ये । प्रथम सगं में श्राप 
शाक्य-राजकुमारों के राष्ट्र का वणन करते हष श्चपनी 
श्ालंकारिक निपुणता का परिचय इस प्रकार देते है-- 


^तन्नाथवत्तेरपि राजपुत्र 
रराजकं नैव रराज राष्ट्रम्‌ ; 
ताराखदसरपि दीप्यमानै- 


रयुत्थिते चन्द्र इवान्तरिक्तम्‌ 1 
जीवन की श्रसारता का वणन करते हए कवि ते बौद्ध-घरमं 
के तत्त्व जताने मे तनिक भी त्रुटि नहींकी है। प्रसंगवश 
ङ्म श्लोकों का उल्लेख किए विना लेखनी श्रागे नीं 
वदती -- 
^तस्माज्रादुज्यंसनश्य मूलं 
समासतो दुःखमवैहि जन्म; 
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सर्बोषधीनामिव भूभंवाय 
सवांपदां ॒कतेत्रमिदं हि जन्म | 
अर्थात्‌ हे मनुष्यो, इसकतिये संततेप मे इस जन्म को 
ही जराश्रादि व्यसनों की जड शमर दुःख का स्थान 
समभो । जिस प्रकार सब अओषधियों का उत्पत्ति-स्थान 
परथ्वी है, उसी प्रकार सारी विपत्तियों का उद्धव-स्थान 
जन्म है| 
'“दाकाशयोनिः पवनो यथाहि 
यथा शमीगभेशयो हुताशः; 
रापो यथान्तवं सुधाशयाश्च 
दुःखं तथा चित्तशरीरयोनि । 
अर्थात्‌ आकाश जिस प्रकार पवन का उत्पत्ति-स्थान है, अभि 
जिस प्रकार शमी के गभं में अवस्थित है, जल जिस प्रकार 
पर्वी के भीतर विद्यमान है, उसी प्रकार चित्त ्नौर शरीर दी 
इस दुःख का मूल है । 
कवि ने हास्य, छंगार, करुण श्र रोद्र-रस का बणन भी 
अपनं श्रोजस्वी शब्दों मेँ किया है, जिसके ्रवलाकन-मात्र से 
चित्त मे रसासार विकार पैदा हौ जाता है । 
करण-रस के वणन मे कवि ने “्पिग्रावा रोदित्यपि 
दलति वज्रस्य हृदयम्‌” इस भवभूति की सूक्ति का सार्थकः 
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केर दिया है । कोन एेसा हृदय होगा, जा कवि के निम्न-लिखित 
श्लाक पढ़कर श्रंखों से अश्रुपात न करेगा-- 
''एषाम्यनाश्यानविशेषकायां 
त्वयीति कृत्वा मयि त्वां प्रतिज्ञाम्‌ ; 
कस्मान्नु देतोदेयितः प्रतिज्ञः 
सोऽय प्रियो मे वितथप्रतिज्ञः ।” 
““छर्थस्य साधोः करुणात्मकस्य 
मनिस्यभीरोरतिदक्निणस्य - 
कुतो विकारोऽयमभूतपृेः 
स्वेनापरागेण मयापचारात्‌ ।” 
श्रश्वघोष ने अनेक प्रथो कीस्वनाक्ीीहै। ङ प्रथ तो 
इन्होनि मोक्त-मापि के उदेश्य से बनाए है, रौर छुं काज्य- 
स्वना के अभिप्राय से। 
कवि के दाशंनिक प्रथ लुपप्रायष्टो गएदहै। जोह, ञेभी 
-शोचनीय अवस्था मे है । एेसा कवि, जिसने अपने कविला- 
कलाप से संसार को सुग्ध कर लिया है, राज तक विस्मृति के 
गतं में पडा श्रा है । यह्‌ कितने खेद फी धात है ! 
रामदीन पांडेय 


ना रम्‌ नमोबुद्धाय 
सादरनद महाक्ान्य 

(कथासार ) 

प्रथम सगं 


धमात्माच्यों मे श्र ्ठ॒गोतमवंशोद्धव कपिल पि कषी- 
वान्‌ गोतम के सदृश नगराजञ हिमालय के पाश्वं मे घोर 
तपस्या कर रहे थे । इनके तप के प्रभाव से वह भूभाग समृद्धि- 
परिपूणं था । वहाँ शांति का श्रटल साम्राञ्य था । प्रकृति- 
देवी का सोदयं चित्ताकषंक था । सरोवरों मे सरोरुह विकसित 
थे । वनानि फल-पुष्पों से सुखज्ित थी । पक्तियों का कलर, 
मृगो का श्रारफालन तथा शम्य वन्य जंतुश्रों की स्वतंत्रता 
चित्त को मुग्ध कर लेती थी । हरिण तपखियां की पवित्र 
वेदियो पर पुख कीनिद्राका श्रनुभव कररहेये। ऋषि के 
माहात्म्य से मय भी मय खाता था। सारी वन्य सृष्टि यख- 
चैन की वंशी बजाती थी । अन्य मुनिगण भी षहँ पर शरोर 
की निरपेक्षा कैर, धमं से बुद्धि को संयुक्त कर श्रधर्मं के निवां- 
सन के तिये तपस्या मे संलग्न थे । 
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इस तेजस्वी महात्मा कपिल के श्याश्रम पर कतिपय इच्वाङ- 
वंशीय राजपुत्र निवास करने की इच्छा से गए । इनके 
शरीर सुबर्णस्तंम के सदृश देदीप्यमान श्रौर वन्तःस्थल 
विस्तृत थे । ये दीघंबाह थे । ये विनय, लद्मी तथा महत्त्व के 
पात्र थे । इन महात्मा को इनके पितानेश्पनी खीके 
्रतुरोध से निवांसित कर दिया था। अतः इन्दं पित्ताके 
वचन की रक्ता फे लिये अरस्य का आश्रय लेना पड़ा । ऋषि 
कपिल इनके उपाध्याय हृए श्नौर गुर के गोत्र से ये गौतम 
हृए । इसके पूवं ये कौरस थे । 

इन राजपु ने शाक-वक्ां से श्राच्छादित स्थान पर 
अपना आवास निर्मित किया, प्रतः ये शाक्य के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । जिस प्रकार कण्व ने तपस्वी शाकुंतल भरत का संस्कार 
किया, जिस प्रकार धीमान्‌ वाल्मीकि ने मेथिलेय लव-ङुश का 
संस्कार किया, उसी प्रकार सुनिपुंगव कपिल ने इन दइच्वाङ्क- 
वंशी त्षत्नियां के सारे संस्कार किए । 

एक दिन महात्मा कपिल इन राजपुत्रो की बृद्धि कणे की 
मावना से हाथमे जज्ञका कलश ले बोले--““पुत्रो ! इस 
अक्तय्य सलिल-कलश से जल की धारा प्रथ्वो पर गिरेगी। 
उस धारा का अतिक्रमण कर मेरा च्रनुसरण करो ।' पे राजङ्कमार 
चषि को प्रणाम कर द्रुतगामी घोडे से सुसजित रथ पर श्रारूद्‌ 
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हए । रथस्थित राजछुमायो ने गगनचारी ऋषि का श्नु सरण 
आश्रम के चारों ओर किया । तसश्वात्‌ मुनि ने उन राजङ्मारों 
को उस जल से विहित स्थान पर नगर बसाने की आज्ञा दी । 

जब कपिल मुनि स्वगंलोक चले गए, तब बे वीर राज- 
कुमार यौवन के मद्‌ से निरंश गज के सदृश उद्धत हो गए। 
इनकी करता देखकर तपस्वी लोग उस वन को छोड़कर 
अन्यत्र चले गए । ऋषियों से रिक आश्रम को देखकर उन 
राजकुमार को महती ग्लानि हृदे । चिताप्रस्त राजङ्मार रात- 
दिन जंगल मे जब पयैटन कर रहे थे, तब संयोग से प्रचुर धन 
उनके हाथ लग गया । उस धन से उन्होने ऋषि कपिल के आआ- 
वासर पर एक संपन्न नगर बसाया । इस नगर को पुष्करिणी, 
प्राकार, राजपथ, बीथि तथा छरत्रिम शैलो से अलंकृत कर दिया । 
यह नगर इंद्र की अमरावती, कृष्ण की द्वारावती तथा जरासंध 
के राजगिरि नगर का सामना करनेवाला था। इसकी श्जुभ्र 
अद्यलिकार्पे तथा सुविभक्त पण्यवीथिकार्पे मन का हरण करने- 
बाली थीं । बेद्-बेदांग मे परिश्रम किए हुए षट्कर्मी ब्राह्मण 
लोग भी इन राजकुमारा की सम्रद्धि सन श्रा गए । ये राज- 
कुमार पनी प्रजा्यों से कर नहीं लेते थे । अतः यह्‌ नगर 
जन-संख्या में द्वितीय लंडत हो गया । 

स्थान-स्थान पर समा, कूप तथा उद्यान टरृष्टिगोचर होते थे । 
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हाथी, घोडे, रथ आदि से समन्वित यह नगर तेज का आधान, 
र्थो का सन्निधान, विद्याश का निकेत, संप्रदायो का संकेत, 
गुरियों का बासव, धनुधारियों का आश्रय तथा बाहू 
शालियां का आलान था । यह्‌ नगर कपिलवास्तु के नामसे 
प्रसिद्ध हुमा; क्योंकि ऋषि के वास्तु ( श्रावास ) पर रज- 
कुमारो ने इसे संस्थापित करिया । 
यद्यपि इस नगर का वैभव वणेनातीत था, तथापि इसमें 
एक बात का प्रम अभाव था वह श्रभाव राजाकान 
होना था । राजङ्खमासों कं रहते हृए राजा के विना बहु नगर 
इस प्रकार शोभा नदीं पाता था, जिस प्रकार सहस्रो तारों के 
रहते हुए भी चंद्र के विना श्र॑तरित्त निष्प्रभ प्रतीत होता है । 
्मतएव राजङ्कमारों ने प्रजा की सम्मति से अपने च्येष्ठ 
भ्राता को राज्य-्री से विभूषित करिया । यह राजकुमार %“वा्‌- 
शक्ति मे ब्रहस्पति, सभा मे बुद्धः यश मे अजुन, धलुर्निद्या मे 
भीष्म तथा समर मे शचुत्र था ।” राजा, धराये अश्वथोप के 
# यष्ट बाणोक्ति है ।--रेखकं 
† श्राचारवान्‌ विनयवान्‌ नयवान्‌ क्रियावान्‌ 
धर्माय नेन्दरिथयुखाय धृतातपत्रः $ 
तद्धातृभिः परिवृतः स्न जुगोप राष्ट 


संक्र्दना दिवमिवानुखत्तौ मरुद्भिः । 
( श्रश्ववोषं ) 
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शब्दों मे, आआचारवान्‌, विनयवान्‌, नयवान्‌ तथा क्रियावान्‌ 
था । इसने राजपद्‌ इद्रिय-सुख के लिये नहीं महण किया था, 
्र्युत धम के लिये । जिस प्रकार देवतों से अनुदत इर स्वर्ग- 
लोक पर शासन करते है, उसी प्रकार भाईयों से परिवृत शाक्य. 
नरेश ने कपिलवास्तु पर राज्य किया । 





दितीय सगे 

इस शाक्यवंश मे कालक्रम से शुद्धोदन नाम का डदधकर्मा 
जितेद्रिय राजा हुश्रा । यह सत्यसंपन्न, भर ति-स्ृति का ज्ञाता, 
बुद्धिमान्‌, धीर तथा बड़ा नीतिज्ञ था, शौर पृंजों से ्रनुसृत 
धर्म॑-पद्धति का श्रलुसरण करता था । इसके सु्यवहार तथा 
शांतिपूणं शासन के कारण प्रजा सुख की नीद सोती थी। 
यह राजा घात का दुःख दूर करता था, शत्रु्यों के उपार्जित 
यश को कलंकरित करता था, नीति के द्वारा प्रथ्वी को प्रेयसीं 
नेनाए हुए था । कोई भी इस राजा के राज्य में दुःखी न था । 
श्रपनी शरण आए हुए शत्रु को यह गक से लगा तेता था । 
पराभूत शत्रु भी इसकी सौम्य मूतिं को देखकर तथा दि्व्या- 
पिनी कीर्ति को सुनकर ग्लानि को मानस-मंदिर मे स्थान तो 
देते दीन थे, प्रत्युत श्पने फो छतकृत्य समक्ते थे । इस 
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शाक्य राजा का वैभव शक्र की शान को भी चूणं करने- 
वाला था । 

जिस समय रेसा धर्मनिष्ठ, पराक्रमी राजा कपिलवास्तु पर 
शासन कर रहा था, देवगण संसार मे धर्मचयां देखने की 
इच्छा से इतस्वतः पर्यटन कर रदे थे। इन धर्मात्मा देवों ने जगत्‌ 
म, विरोष कर, राजा शद्धोदन को धमेष्वजधारी पाया । श्रतः 
जीण जगत्‌ - के क्लेशो का विनाश चादनेवाले, इस श्रसार 
संसार में ्रवतीणं होते हुए बोधिसत्व को, देवतों ने इसी महत्वपूरण 
वंश में जन्म भहण करसे के लिये सम्मति दी। 

दुसरे दिन रात्रि के समय राजा शुद्धोदन की धमेपत्री माया जव 
निद्रा-देवी की गोद में कल्लोल कर रही थी, उसी समय उसने 
स्वप्र मे देखा कि षड्दंत श्वेत हस्ती उसके गं मे प्रवेश कर रहा 
ह । स्वप्नावस्था में हस्ती को गम में प्रविष्ट होते देख 
माया भय से व्याकुल होकर जग पडी शरीर सारा सखभ्र-समा- 
चार श्रपमे पतिदेव को कह सुनाया । स्वप्र के रहस्य जानने- 
वाले ब्राह्मण बुलाए गए 1 इन स्व्रज्ञ ब्राह्मणो नेस्वप्रकी 
व्यवस्था सुनकर का कि भगवती मायादेवी की कोख से 
लदमी, धमे तथा यश का धारण करनेवाला कमार उत्पश्न 


होगा । 
जन्म का विनाश चाहनेवाले बोधिसत्व की उत्पति जिस 


द्वितीय सगं १९ 


खमय हई, $ उसी समय पवंत-सहित वसुंधरा प्रकंपित हो 
उठी, सूयं की रश्मि से अक्लिष्ट पुष्पवृष्टि ्राकाश से होने 
लगी । गगन में द॑ दुभी बजने लगी। सूयं बडे ओरं से देदीप्य- 
मान होने लगा । शीतल, मंद, सुगंध, मंगलकारी हवा बहने 
लगी । इस घटना से देवतां को अतुल श्रानंद्‌ प्राप्न हया । 
ठीक इसी समय राजां शुद्धोद्न की द्वितीय पत्नी से नंद्‌- 
नामक पुत्र का प्रादुभव हृश्रा। नंद के वाहु विशाल थे, 
च्मोर वत्तःस्थल चौड़ा । कंधे सिह के सरश उन्नत ये । ब्ुषभ 
केनेत्नो ॐ सदृश इनके नेत्र श्रायताकार थे । मधुमास के नवोदित 
चंद्रमा के सदश, मूर्तिमान्‌ मन्मथ के सदृश, नंद के शरीर की कांति 
थी । सुंदर शरीर होने के कारण सब इन्दर सुंदर भी कहने लगे । 
ये दोनों राजकुमार एक साथ विया, कला तथा अन्य राजकीय 
विषयों का श्रष्ययन करते थे । इनके श्राराम का पृं . प्रबंध 
था । संसार की सारी भन्य वस्तु इनकी शाखां के सामने 
प्रस्थित की गई थीं 1 दुःखद्‌ विष्यो की च्चा न दती थी 


| 1), ^ षषी 


® तस्य सत्वविशषस्य जात जातिक्येषिणः । 
साचला प्रचचालोर्वी तरंगमिष्तेव नीः ॥ ( व ) 
सैररिमाभिरचष्ंपुष्पवषै [ : ] पपात खात । 
दिग्बार्णकराधूतात्‌ वनाश्चत्नरथादिव ॥ 
दिवि दुंदुभयो नेदुः दीम्यतां मर्ताभेव । 
दिदीपेस्याभिकं सूयैः शिवश्च पवनो बवौ ॥ 
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इस प्रव॑ध ॐे रहते हृए भी सिद्धाय का चित्त पार्थिव वस्तुं 
से सदा प्रथक्‌ रहता था । नेद का मन ॒विषय-वासनाच्मों मे 
छ्वलिप्र रहता था । 

सिद्धां बद्ध, चातुर श्रौर मृत व्यक्तियों को देखकर भ्रगाद्‌ 
चिता मे पङ्‌ गया । उनकी विपदाश्रों के निवारण के सामान 
उसके सामने कड नहीं देख पडते थे । वह सोचने लगा, किस 
उपाय का अवलंबन किया जाय, जो ददी को जन्म तथा मरण- 
रूपी व्याधियों से निमुंक्त कर द । इस इद्रेग से छ्य हो बद 
छ्मपने मन कोजन्म से निमक्ति की भावना मे लगाकर, अद्धरात्रि 
के समय जगत्‌ के उद्धार के लिये राजभवन से निकल पड़ा । 





ततीय सगं 

सर्वाथ॑सिद्र संपन्न कपिलवास्तु को दोडकर, श्रीमान्‌, 
निर्भीक तथाः अनुरक्त परिजनों का त्याग फर, पार्थिव सुखँ 
परे लात मारकर वन को चला गया । सबसे पले वह्‌ 
मोक्षवादी श्रंड के समीप गया । तसश्वात्‌ शमवादी उद्रक 
की सेवा में कुं समय तक रदा । पर जिस प्रश्न को वष्ट इल 
करना चाहता था, जिस तत्तव का ्नुसंधान कर रा था, जिस 
साधन की प्राप्ति के लियै उद्विग्न था, जिस पथ पर श्रार्ूद्‌ 


तृतीय सगं २१ 
होने के लिये लालायित था, उनमें से एक भी त | 
तब उसने घोर तपस्या की । परंतु तप से भी तच्तरान्वकैशे "कः 
पिपासा शांत न हुदै! इसलिये इस मागे को भी उसने छोड दिया । 

वह महात्मा अव निराश हो स्त-वृक्त की छाया मे जाकर 
बैठा । उसने प्रतिज्ञा की कि विना तच्तवान्वेषण किए मेरा शरीर 
इस स्थान से पुनः न उटेगा । एेसा भीषण प्रण कर बह ध्याना- 
-बस्थित हो गया। मार की प्रबल सेना उपद्रव मचाने लगी । 

इस महात्मा को कतंग्य-पथ से च्युत करने की कोटिशः चेष्टा 
उसने कीं, पर सारी-की-सारी निष्फल हई । योगिराज सिद्धार्थं 
जिस पथ की खोज में श्रपने प्राणो को भी विसर्जित करने के 
लिये प्रस्तुत था, बही उसकी खों के सामने च्म गया । ज्ञान 
"की. ज्योति छंटा दिखाने लगी । सृच्मतः उसने अविनाशी, मंगल- 
-कारी तथा अहाये तत्त्व को प्राप्त कर लिया |. 

छव वह्‌ जन्म-मरण को भेषज प्राप्न कर वाराणसी को आया । 
यद श्राकर इस ऋषि ने मानव-समिति मे, भद॑त के शब्दों मे, 

“छथधमेचक्रम्रतनामिधृतिमतिसमाधिनेमिमत्‌, 
तत्र विनयनियमारमृषिजंगतो हिताय परिषधवत्तेयत्‌ ।” 

जगत्‌ के कल्याण के लिये धमं का वह्‌ चक्र ( 6५], 
07 1.2. ) चलाया, जिसकी नाभि सत्य, नेमि, धृति, मति 
तथा समाधि है, श्रौर जिसके आर विनय तथा नियम है । 
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वह ऋषि कोध, मद्‌, भय की तरगों से कन्ध संसार-सागर 
को, इसी धमं के चक्र पर श्यारूढद्‌ होकर, स्वयं पार हो गया 
श्नौर श्नौरो को भी इसी के द्वार पार उतार दिया । पुनः जब तकः 
मानव-सष्टि रहेगी, तच तकं सारा संसार-सागर तरने का एक- 
मात्र उपाय यहु धमं-चक्र है । 

काशी, गेया तथा गिरित्र में शि्ञा प्रदान कर वह्‌ 
कपिलबास्तु को गया, जह्य उनके बुद्ध पिता शोक से विह्वल हो 
रहेथे । सिद्धा्थ-नदी-नदीं, महात्मा बुद्ध का प्रत्यागमन सुनकर 
पिता अधीर होकर श्नपने परिजनों के साथ दौडे । सुगत ने उनः 
लोगों को श्रते देखकर, उपदेश करने की इच्छा से, श्राकाश 
मे उठकर पना प्रभाव दिखाया । 

सगत के कांतिपृणं मुख तथा तेजस्वी शरीर का श्वलोकन 
कर सवब-के-सब उनके चरणों पर गिर पडे । 

महात्मा बुद्ध ने, समय को अनुकूल पाकर, श्पने वृद्ध पिता 
को जगरा-मृ्यु का बह भेषज पिलाया, जिसे पीकर प्राणी जन्म 
का क्लेश पुनः श्रलुभव नहीं करता । तदनतर शन्य परिजन भी 
बुद्ध के ्रयुयायी हो गए । कितने तो धरहार छोड, भिन्लुक होकर 
इतस्ततः भ्रमण करने लगे ¦ श्रौर जो कोई धर पर रह गए, 
बै भी नियम तथा विधि के साथ जीवन व्यतीत. करने कमे |. 





चतुथं सगं २३ 
चतुथं सगे 

भगवान्‌ बुद्ध कपिलवास्तु-तगर में धर्मोपदेश कर रहे थे । 
सारा मगर उनकी धर्म॑-शिन्ता का प्याला पी रहा था । पर उस 
शर मेँ केवल एक व्यक्ति था, जो अपनी सहधर्मिणी के साथ 
विषय-वासनाच्यों मे अवलिप्र था। बह था सुगत का कनिष्ठ 
भ्राता नंद । नंद तथा उसकी सखी दांपत्य-परम के आदशं थे । 
नंद यदि चक्रवाक था, तो उसकी पल्ली सुंदरी चक्रवाकी थी । 
तंद यदि कंद्पं था, तो सुंदरी रति थी । दोनों अनवरत एकं 
साथ रते थे एक दृसरे के विना वे कैसे प्रतीत होते थे; 
जैसा चंद्रमा के विना रात्रि श्नौर रान्नि के विना च॑द्रमा। 

इनकी प्रसन्नता का मूल श्राधार अन्योन्यावलोकन था । 
एक दिनि सुंदरी ने नंद के हाथ में दपण देकर अनुरोध 
किया--“नाथ, इसे श्ाप धारण करर; मै श्चपने गात्रको 
विभूषित करती हू । बह प्राणवल्लभ की दादी की शरोर दृष्टि 
पात कर कपोलों को श्मभ्‌, से रंजित करने लगी । नंद नेः 
विनोद्‌-पूवंक दपण को निश्वासवायु से श्ाद्रं कर दिया । सुंदरी। 
घबरा गई । दोनों मे इलं क्षण के लिये अनबन हो गई । पुनः 
विशेषक प्रारभ हृश्चा । जिस समय यह घटना राजमहल 
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के भीतर संघटित हो रदी थी, उसी समय भगवान्‌ बुद्ध 
भिन्नाय नंद के द्वार पर ्राए। सेवकं ने इन्दे साधारण 
भिज्धक सममः छ ध्यान न दिया । शष्कहस्त माप नंद के 
भासाद से लोट गए । बुद्ध को लौटते किसी चेरी ने देखा । 
उसने साहस कर नद्‌ से निवेदन क्रिया किं भगवान्‌ सुगत 
द्वार पर भिक्ञाथं श्राए थे । पर प्रेष्य जन के प्रमाद से भित्ता 
विना पाए लौट गए । 

जिस समय दासी ने यह सूचना दी, उस समय सुंदरी का 
विभूषण-कायं शेष हो चुका था । नंद यदह संबाद्‌ सुन पानी- 
पानी दो गया । वह वायु से म्रकपित कल्पद्रुम की भाँति छन्ध 
हो गया । उसने अपनी प्रेयसी से गुरु के देखने की इच्छा प्रकर 
की । सुंदरी ने नंद के धमं में वाधा डालना उचित नी 
समम, पर॒ उनसे सग्रह अनुरोध किया किवे रंग सुख 
जाने के पूं ही सुगत के पास से लीट श्चा । 

प्राणवज्ञभा का देश पाकर नेद्‌ चुद्ध के पास चल्ला। 
पाव तो श्रागे उठते थे, पर दृष्टि रह-रहकर पी दी पड़ती थी। 
एक क्रद्म रागे चलता था कि गवाक्षगत सुंदरी फो नेत्रो से 
बेधित करता था । एक शोर तो बुद्ध का गौरव था, श्रौर दृखरी 
श्मोर भायानुराग । इन दोनों वेगो से समाष्ृष्ट॒न॑द कभी-कभी 
निश्वल दहो जाता था। मार-शक्ति उसे गिरश्तार करना 


पंचम सर्ग २५ 


चाहती थी । पर धमानुराग भीञ्से खीच रहाथा। जो 
गति प्रबल धारा के विरुद्ध चलनेवाली नाव की होती है, वही 
गति इस समय नंद की थी । 

नंद जब इष्टं दूर गया, तो सुगत को उसने नागरिकों से 
परिवेष्टित पाया ! जरासी भीड़ थी । सुगत के समीप समावेश 
पाना दुराशा-मात्र था । 


न 


पंचम सगं 

शाक्यवंशी चत्रिय घोडे, रथ तथा हाथी से उतरकर महामुनि 
को प्रणाम कर रहे थे । बड़े-बड़े वणि, व्यवहारी तथा अन्य 
नागरिक आदि जानपदं भक्तवश इस कारुणिक के चरणों पर 
श्रना सस्तिष्क अवनमित कर रहै थे । कितने तो लोटे जा रहै 
थे, श्नौर कितने हाथ जोडे निर्निमेष नेत्रो से ऋषि की सोम्य 
मूतं का दशन कर रदे थे । जिस मागं से नद्‌ सुगत के पास 
पूना चाहता था, उसी. रास्ते से भक्तों का प्रवाह उमड़ा 
रह्म था। इस कारण बह अभिप्रेत को पूं नदीं क 
सकता था । 

देर हो चती । पत्री का देश सामने था । गुरुं की भ्य 
चैना श्चसमाप्र थी । पहले ने दुखरे को दवा दिया । राजभवन 
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की श्रोर प्रस्थान करने की इच्छा प्रबल हो उटी । पर था चह. 
ज्त्रिय । जिस कार्य के लिये आया था, उसे विना संपादित किए. 
लौटना भी नही चाहता था। “मड गति सप छरूदर केरी” इसी. 
कहावत को ङं समय तक वह्‌ चरिताथं करता रहा । घंटों के 
द्मनंतर भीड़ कधं कम हुईं । नेद सुगत के पास पहुंचा । उनके. 
चरणों पर माथा रख उसने कतमा चाही मौर सुगत से श्चातिथ्य- 
स्वीकार करने के लिये च्भ्यथंना की । सुगत के भाव से जान पडा 
कि उसकी आ्रवश्यकता नहीं रही । घर लौट जाने के विचार 
नेद के मानस-मंदिर में ्राविभूत हए । भगवान्‌ इस भाव को 
ताड गए } फट भिक्तापात्र नंद के दाथ मे देकर धर्मोपदेश के 
कायं मेँ लग गए । पात्र हाथ में लेकर भी बह उसी के साथ 
महल को लोटा चाहता था । शिक्ता का कायं शेष टो गया । 
कारुणिक नंद को विहार मे ले गए । उसे दुःखित तथां चतित. 
देखकर सुगत श्रपने करकमलों से उसके मस्तक को स्पशं कर 
बोले--“सौम्य ! तेरी यह कैसी श्रवस्था १ तू धीर क्यो शोः 
रहा है ९ चेतो ! स्कल के पर्ने ॐ पूरव शांति मे बुद्धि करो 
सृतयु धुव है । कैसी ही श्रषस्था में बतेमान मनुष्य कयो न हो, 
मृत्यु श्रवश्य उसे मार डालती है । जिस संसार के सुख 
के पीठे तू दहैरान हो रा है, व स्वप्रवत्‌ है--श्रसार 
है । इस संसार से श्रपने चंचल मन को श्टाश्नो । पवन से 
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भरित श्रम्निकी तपि हव्यों के द्वारा नदीं हो सकती । देही 
की संतुष्टि काम द्वारा दुराशा-मात्र है । जरा के सदश कोई 
दूसरी व्याधि नहीं । प्रेम के सदृश कोद दूसरा बंधन नदीं । 
तृष्णा के सदृश कोई दूसरी वेगवती धारा नदीं । प्रिय भाई ! 
जरा सोचो तो सदी । इनसे तेरा छुटकारा कैसे हो सकता है ? 
इन श्नर्थो" से निस्तार पाने का एक-मात्र साधन योग काः 
श्नलुसस्ण श्रौर तत्त्व का प्रहरण है। हाथ मे श्नौषथि लिए हुए 
वैय को सपं नही डसता । मोह तथा सांसारिक विषय-बास~ 
नाश्ों पर विजय प्राप किए हए जंतु को शोक नदीं सताता ।” 

बुद्ध भगवान्‌ नंद को एेसी रिक्ता दे अन्यत्र चले गए, श्रौर 
वैदेह मुनि को उसे सन्मागं पर लाने के लिये च्रादेश प्रदान किया ! 

वैदेह सुनि से संसार-त्याग के विषय में उपदेश सुनकर नंद ने 
कहा--“महाराज ! श्राप पनी शि्ना-दीन्ला रहने दीजिए । 
म परित्राजक नही होना चाहता । आपका जीवन दुःखद है । 
श्मापका मागं क्लेश-कंटकाकीणं है) मे संसार की भ्राभा 
को नहीं भूल सकता 1" नंद का एेसा निश्वयात्मक विचार सुन-~. 
केर वैदेह युनि अवाक्‌ रह गए । उन्दोनि बुद्ध को नेद की; 
प्रतिज्ञा कह सुनाई । 

मदाकारुणिक बुद्ध पुनः नेद के पास आकर करुण शब्दों 
भ बोले--“वत्स नेद ! भँ तुम्हारा जेठा भाई ह। म संसार 
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को छोड़ चुका हँ । तेरे श्नन्य जाति वगो ते भी संसार को छोड 
दिया है । बड़े-बड़े राजर्षिं इस धोखे की टद्री-सखरूप संसार क 
खख, एेश्वयं को लात मार च्ररण्य का ्माश्रय ले रह है । पर 
स नहीं समता कि इस नश्वर संसार ने तेरे उपर कैसा 
जादू चलायाहै कि तू इसके पंजे से निकलने मे श्रसमर्थं 
डोरहा है। चारों ्चनोर से जलते हए घर मे जो मनुष्य 
सोता है, वह उन्मत्त नहीं, तो श्चौर क्या है। व्याधि, जय 
तथा कालरूपी अग्नि से प्रज्बजलित संसार से जो प्रेम रखता 
है, उससे वद्कर कोई दुसरा श्रविवेकी नदीं है ! संसार 
की कोई भी एेसी वस्तु नही, जो अनश्वर हो । इसे श्नित्य 
ही सममकर बड़े-बड़े साबभोमों ने इसका व्याग किया है | 
अस्तु, इसे इंद्रजाल सम इस शोर से मुख मोड़ लो । मेरे इय 
उपदेश को तुम वेय की कटु श्रौषधि सममे । कटु श्यौषधि 
रोगी को कालांतर में स्वास्थ्य प्रदान करती है । भेरी शिक्षा 
तुभे भविष्य मे शाश्वत शांति प्रदान करेगी ।" 

जब भगवान्‌ ने इस प्रकार नंद को समभया, तब बह 
हाथ जोड़कर बोला--'“गुख्देष ! आपकी श्चाज्ञा शिसरोधार्यं है 1 
तत्तण वैदेह युनि श्राए, शरोर सुगत के श्यादिश सेनेद्‌ का 
मुंडन कणकर उन्दने उसे बौद्धधम मे दीक्तित किया । 
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घंटों बीत गए, पर नंद राजभवन को न लोटा । सुंदरी 
पति के वियोग से विहृ हो उदी । वह्‌ प्रासाद, जो कुं घंटे 
पहले आनंद का आवास था, विषय-वासनाओं का श्चागार 
था, श्रौर इद्र की श्रमरावती की शान को चूर कर रहा था, 
नंद के विना सुंदरी को निष्प्र प्रतीत होने लगा । बह कभी 
वातायन के पास जाती, कभी द्वार पर खडी होती, श्रौर कभी 
चिता में निमग्न हो पतिदेव के अनिष्टागमन का खप्र देखती 
थी । बहुत देर से खडी होने के कारण वह सहसा गिर पदी । 
उसका हार विकीणं हो गयां । गिरने की आवाज सुन एकः 
दासी उस शरोर दौडी ! दासी के पैर की वाज सुनकर 


सुंदरी ने समभा कि नंद आरहाहै। बह हषं के साथ उठ 
पडी । पर शब्द्‌ ने धोखा दिया । नेत्र का अतिथि न मिला, 


हृदय का श्राश्वासन दृष्टिगोचर न हृश्मा । वह पुनः उस चेरी 
को देखकर दीघं श्वास ले प्रथ्वी पर गिर पड़ी । पुनः उट-. 
कर्‌ भुखचंद्र को हस्तलता पर रख शोक-जल से परिपूरित 
चिता-नदी में तैरने लगी । 

किँ स्वभावतः कोमल-प्कृति ` होती है । स्नेह वास्तव 
म पापनशंकी होता है। अतः बह विलाप करने लगी-- 
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५भ्रभो ! श्चापने प्रतिज्ञा की थी किं विशेषक सुखने ऊ पूवं मे 
-लोर्दुगा, सो किस कारण न श्राए श्राप तो सत्यप्रतिज्न थे, 
क्यों वितथप्रतिज्ञ दहो गए? प्रतिज्ञा की पूर्तिं तो शाक्य-नरेशों 
को प्रिय है। श्राप तो करणात्मक तथा दक्तिण नायक थे । 
मुमसे सदा डरते थे ! श्रतः एेसा श्चभूतपूबं विकार क्यों 
हृष्या ? इसका कारण मेरा पचार है श्रथवा श्चापरका 
इपराग। सचमुच में आपका रतिप्रिय हृदय विरक्त हो गयां 
है, अन्यथा यदि वैसा दी प्रेम श्चापका मेरे प्रति रहता, तो 
मेरे चित्त के रक्षक, श्राप श्रव तक क्यों न श्रा जाते! मुमेतो 
मालूम हो रहा है कि रूप तथा भाव से समन्वित किसी च्रन्य 
नायिका को श्रापने देखा है । शतः मुमसे मिष्फल प्रतिज्ञा 
कर, मुभ सती को होड़कर श्राप चले गए । यदि भगवान्‌ 
बुद्ध से आपने भक्तिर्मँगी है तो मेरा थ्नुरोधदहै कि श्राप 
चहँ से चल दे!” इस प्रकार का विलाप बहु मुग्धा कर ्टीरही 
थी कि एक श्चावा सुन पड़ी । आवा ने कष्टा--“नंद्‌ को 
सुगत ने भ्रव्राजित कर लिया 1 

पतिदेव की एेसी प्रवृत्ति सुन कौँपती हृ बह गिर पड़ । 
उसकी चेतना जाती रही । शोक का वेग कम होने पर भुजा पकड 
तार-स्वर से वह रोदन करने लगी । दग्ध-हदय हस्तिनीकी भाँति 
वह्‌ छंटपटाने लगी । पति के शुणों को स्मरण करती हह दीं 
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श्वाख लेने लगी । भूषणो को शरीर से उतारकर चासं शोर 
पफोकने लगी । विभूषण से विदीन वह सुंदरी उस लता के सदश 
देख पड़ने लगी, जिसके पुष्प चारों श्रोर गिर पडे हों । इस दपण 
करो प्रिय ने हाथ मे लिया था--यह्‌ सोचकर उसे वह छाती 
से लगा लेवी रै । इस शय्यापर श्रिय सोते थे--एेसा कह 
वैदू्यमणि से मंडित शयन पर लेटती है । पर शांति काँ { 
रोती है, सिर पीटदी है, चिल्लाती है! स्तन्य दो एक-दो 
क्रदम चलती है, खडी हो जाती है, कोष के ्रावेगमें भा 
हठो को काटवी है, बश्मों को फाडे डालती है । 

सोर से रोती हई सुंदरी की श्रावाज् सुनकर राजभवन 
क्री लियो दौड़ पड । सुंदरी को उन्दनि घेर सिया । उनमें 
एक, जो वय तथा युद्धि मे सवसे बदी-चदी थी, सुंदरी को छाती 
से लगा शरीर शसु को पोचकर बोली--“बहन ! ठुम राजष 
क्री धर्मपत्नी हो । श्रत: ध्मध्रित पति कै लिये एेसा शोक प्रकट 
क्ृरना अयुपयुक्त है । तुम विदुषी हो ; इस्र बात को जानती 
हो कि इच्छाङ्ुवंशी त्रियो के लिये तपोवन शांतिनिकेतन है 1 
मोत्त के देतु बानप्रस्थाश्रमसेवी शाक्यो की लिया के लिये घर 
ही तपोवन है श्रौर 4 साध्वीव्रत ही तपस्या 1 श्रतएव रोना बद्‌ 
करो । तुम तो मनस्विनी, रूपवती तथा गुणशालिनी हो । हक्य 


नसती की तरत्‌ । 
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को क्ञत होने पर अश्र -मोचन कैसा ! तुम्हारे पति ने तां उत्तम 
कायं में अपना मन लगाया है। उनके लिये इस मति से श्चक्र्‌ 
प्रवाहित करना सवंथा असुचित है ! जिसने सुख तथा रेश्वयं 
का भोग कर स्वस्थ-शरीर से धमं का ्ाश्रय लिया हो, पेसे 
रतिनाथ & के लिये व्याकुल होना अयोग्य है, यह तुम्हारे 
लिये हषं का समय है । बह सती धन्य है, जिसका पति वीत- 
स्पृह दयो । ठेसा सारगर्भित उपदेश श्रवणफरके भी प्रेम 
कै कारण सुंदरी को धीरज न हृ्भा । इसके शोक का प्राबल्य 
देख दुसरी सी प्रणयत्रश समयानुकूल बोली--“सखी ! म सत्य 
कहती ह, बहुत शीघ्र ही तेरा पति तुभे मिलेगा । तुम्हारे विना 
वह्‌ बहा नहीं ठहर सकते । चेतना से दीन व्यक्ति सत्य फा 
द्माभरय नदीं ले सकता । लदमी की गोद में भी नंद ओ शांति नहीं 
मिल सकती, जब तक तुम उनके पास न हो । भयंकर विपत्तिमे मी 
उन्हें दुःख नहीं मालुम हो सकते, यदि वह तुग्दे देखते रह । 
तुम शांति धारण करो । वाष्पों को रोको । तप्त-अश्र, से श्ंँरखो की 
र्ता करो । उनका ्ेसा प्रेम तुम पर्‌ है, उनका जैसा मावे तुम्हारे 
भरति हैःखससे प्रकट है कि बह तुम्हारा वियोग खहन नष्टौ कर सकते। 
धमं मे कदापि उनका मन नही लग शकता !” जव युवतियों ते 
सुंवरी का इस प्रकार सांत्वना दी, तब कीं उसे कुष धेयं हृभा। 


 # पति । 
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सप्तम सगं 

नंद गात्र से परिव्राजक का चिह धारण कर रहा था, 
मन से नहीं । ख्ीगत मन के वितर्का से हीयमान नंद को 
्म्नद न मिला 1 वसंत-ऋतु की चदा थी | घृक्त पुष्पों 
तथा नूतन किसलयं से सुखन्ित दो रदे थे । पुष्पकेतु 
की इन सेनाश्यों से परखिष्टित होने पर विहारस्थित नेद 
को शांति न मिती । षट्पदं से ्रालीन सहकार की वीथियों 
मे परिश्रमण करता ष्या नंद दीन ही बना रहा । दीषघेवाहू 
नद्‌ प्रियतमा का स्मरण कर जम्हादे लेने लगा । शोक का 
हरण करनेवाला श्रशोक नद्‌ के शोक का प्रवद्ध॑क हु्ा । पुष्पों 
तथा किसलयां से अ्रवनमित प्रियंगुलता मे अश्र सुखी सुंदरी 
देख पड़ने लगी । श्मा्र-वृत्त का श्मालिगन करती हई 
विकसित माधवी लता को देखकर प्रियाविहीन नंद ने अपने 
को धिकार | सुगंध को वमन करती हृद बसंती बायु शोकितात्मा 
नेदकेघ्ाणको दघ्न कर सकी । प्रसन्नचेता कोकिल का 
मधुर स्वर श्नौर मधुलोलुप रमर का निनाद नंद के कणं-कुहरें 
को ककंशं प्रतीत ह्या । भार्यांगत वितकं ने कामाग्नि द्वारां 
उसके हदय को प्रजुज्ध कर दिया । उसका पैयं जाता रहां । 
वह्‌ विलाप करने लगा । उसके क्रंदन मे भी तकं थां। 
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वह अपन को सममाने लगा--स्या प्रम का पाश ढीला है १ 

नदी--यह तो दद्‌ है । यह काठ, चमड़े तथा लोहे के बंधन से 
भी चद्‌ है। इसे तोडना क्या सरल है--नही--कठिन है । 
जिसने इस कठिन बंधन को तोड़, रोती इहै खरी को छोड़ 
तपस्या की है, उसने अवश्य दुष्कर कमं फिया है । अथवा जो 
ठेसो करते है रौर करेगे, वे भी असाध्य का संपादन करते 
है । जो संसार छोडते है, वे किंस साधन दार पेखा करते है ? 
उत्तर मिलता है--खपौरुष, हृदय अथवा ज्ञान । मुभे तो 
ज्ञान प्राप्र नदीं । तव मेरे लिवे शांति कहाँ १ मे तो करुण- 
त्मक नहीं, प्रत्युत कामात्मक दँ । सुममें च्रौर बुद्धमे श्राकाश- 
पाताल का अंतर है । भिक्त का वेश गुरु के लिये शांतिप्रद है, 
पर मेरे लिये अशांति का मूल । इस वेश को श्रपनाने 
पर भी प्रियावियोग संतप्र कर रदा है । 
, अभी तक मेरे हृदय में वही विशेषक-शअरभिनय वतमान है । 
अभी तक सुग्धा का कृत्रिम कोध, बिनोदपूणं हास्य मेरे सामने 
मोजूद है । कोकिल का नादं सुनकर तथा वसंत की शोभा का 
निरीक्षण कर मेरा चित्त नद्‌-हम्यं मे है । बुद्ध ! तुमे नमस्कार ! 
शांतात्मन्‌ ! निरत्सुक भगवन्‌ ! आपको प्रणाम है । 

पद्मसदित जल को देखकर तथा भ्रमरो से सेवित उपवन पर 
दृष्टिपात कर कोई भी सहृदय युवक तरुणी फी उपेता नहीं कर 
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सकता ! भाव, गवं, कोप, सोँद्ये, स्मित, वचन तथा कटाक्ल-रूप 
खयो क श्च को देवता, राजर्षिं तथा सुनि जब नहीं रोक सके, 
तो मेरे सदृश व्यक्ति का क्या पूष्ना। कामाभिभूत हिरण्यरेता ने 
स्वाहा की सेवा की । मघवा ने अहल्या को अपनाया । इस 
कारण एक तो सत्व से दीन हृ्रा, च्यौर दूसरे को स्वगं 
छोडना पड़ा । मै तोः खी-निर्जित मनष्य ह । मेने सुना हैः 
सूयं को रंभा के प्रति प्रेम हृष्या चौर इसी प्रेम के 
कारण उसका ध्वंस हुआ । अश्िनीकमार इसी गड़वड्- 
गीता के परिणाम है । खी के कारण दी वैवस्वान्‌ ओर अग्नि 
का पयं जाता रहा! इन लोगों ने वषा इसी के लिये युद्ध 
क्रिया । तब रेखा संसार मे कौन है, जो खी के लिये विचलित 
न हो । साघुच्मोंमे श्रेष्ठ वशिष्ठ को कोन नदीं जानता । 
इन्हे भी अक्ञमाल्ा की सेवा करनी पड़ी । महात्मा पाराशर को 
सारा जगत्‌ जानता है । वेद के विभाग करनेवाले देपायन 
छषि इन्दी को कृति का फल ह । धर्मपरायण दवैपायन का 
मी काशी मे वेशवधघु के साथ संपकं हृच्ा । जद्यपुत्र अंगिरा 
तथा सरस्वती की कथा को कौन नदीं जानता ! नष्ट इए वेद्‌ 
को फिर ।से कहनेवाले सारस्वत ऋषि इसी ममेते के 
परिण्यम है ¦ 

शांत ्ररण्य मे निवास करते हए भी ऋष्य्छंग ने 
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नरदेव-कन्या शांता का समाचार सुनकर अपना धैथे छोड 
दिया । जिन गाधिपुत्र विश्वामित्रने राञ्य का परित्याग 
कर ब्रह्मर्षिं का पद्‌ प्राप्र किया, च्रर जो विषयों के परे ये, वही 
मन्मथ के चाप से आहत होकर शकुंतला के पिता हए । 
जह नुपति की भी एेसी दी कथा है । पांडवों के पिता महात्मा 
पांड़ने महषिंकेशापकी कुदं परवानकी, चौर माद्री 
कै पास चले गए । 

ेसे-ेसे ऋषि, देवता, राजा तथा महात्मा खी के वश हो 
गए, तब मुभ-खदृश बुद्धि तथा सार से हीन दुर्बल पुरुष यदि 
धर्मपलली के वियोग से विहल हो रहाहै, तो कयां श्राश्चर्य 
है । रतः मै यजमवन के लिये प्रस्थान कर॑गा, श्रनौर अपनी 
इच्छा पूणं करूंगा । अन्य वस्तुश्मों मे ्रासक्त, चलेप्रिय तथा 
धमै से च्युत व्यक्तिको यह्‌ परित्राजक-बेश शोभा नहीं 
देता। जिस पुरुष में धृति तथा शांति नदीं है, उसके क्लिये 
क्मंडलु तथा काषाय-वख व्यर्थं हैँ । जो केवल भिच्ता-पात्र 
धारण किएहुएदहै, पर गुण का पात्र नीजो “मनने 
रगायो, रगायो जोगी कपड़ा” का प्रमाण है, वह न 
तो गृही है, श्नौर न भिल्लक | श्रतः मै इस देश का त्याग कर 
गृह-धमं ।का श्राश्रय लेता दह । पुत्र-सदित शाल्वाधिप, 
्ंबयीष, रार्मोध तथा सांछतिरतिदेब शादि राजो ने बहतः 
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समय वल्कल पहनकर अंशुक धारण किया । इन लोगों ने 
कुटिल जटा को कटवाकर सुकरुट पहना । 

अतः जब मेरे गुरु महाराज यहं से भिक्ता के लिये बाहर 
निकलेगे, तव मै भी काषाय-वस् को छोडकर घर कं लिये 
रफ चकर हंगा । जो मनचले तथा क्िष्ट-बद्धि दै, उनके लिये 
यह्‌ पृञ्य वेश इस लोक तथा परलोक के लिये हितकर नहीं । 
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नंद के नेत्र धीर हो रदे थे | बह घर जाने के लिये उत्सुक 
ह्यो रहा था । इसी समय मैत्रेय नाम का एक श्रमण नेद्‌ के 
पास पर्चा ! नद्‌ को उदास देखकर उसने पृषा--श्रमण नद्‌, 
तुम्हार मुख अश्र से परित क्यों है ! सुभे तो राति दहो रदी 
है। तुमहृदय में धीरज धरो, विकार का त्याग करो । वाष्प 
च्रोर शम एक साथ शोभा नहीं पाते । तुम्हारी वेदना क्या है ? 
वेदनारपे दो प्रकार की दोती है--दैहिक तथा मानसिक ! इनके 
शमन की चिकरिरसा कोविदो ने दो प्रकार से बतलाई है । यदि 
वुम्दारा रोग शारीरिक हो, तो शीघ्र ही वेय से कटो; क्योकि 
रोग के दिपाने से योेमी अनथ कोप्राप्न होता है) पर यवि 
मानसिक पीडा तुमे व्यथित कररदी है, तो कृपया युभसे 
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कहो । मे इसकी षधि बतलाङँगा । रज, तम चौर सत्त्व-गुण 
के परीक्षक तथा इन व्याधियों के चिकिरसक ध्यात्मवेत्ता ही 
होते हैः । यदि गोपनीय बात न हो, तो मुस स्पष्ट खूप से कह 
डालो । 

मैत्रेय के एेसा कहने पर नंद ने श्रमण का हाथ पकड़ 
लिया, चौर इच्छा प्रकट करने के ्रमिप्राय से वह रस्य के 
दूसरे माग मेँ चला गया । वर्ह पवित्र लताभवन फे नीचे 
दोनों बैठ गए । मंद-मंद वायु से प्रेरित मदु लतापल्लव इन 
दोनों को श्ालिंगन करने लगे । नद्‌ ने मैत्रेय से निवेदन किया- 
“घ्नाय ! आप करुणात्मा तथा हितैषी है । श्रत: श्रापसे गोप- 
नीय बात प्रकट करने मे कोई श्ापत्ति नहीं । संक्ेपतः मेरा 
वक्तव्य हैकिखीके विना धर्मम मेरा मन नहीं लग रहा है । 
वनवास सुभे कोटे-सा चुभ रहा है । घर लौटने का संकल्प 
मैने कर जिया है । जैसे एेश्वयं के बिना राजा की शोभा नही, 
वैसे ही धर्म॑पली के विना नंद को शांति नहीं मिल सकती ।” 

परिव्राजक नंद की बात सुनकर मैत्रेय सोचने लगा--माया! 
तेरी कैसी भरबलता है । तृष्णा ! तू कैसी बलीयसी है । व्याध 
के डर से इधर-उधर भागता हृश्रा खरग पुनः व्याध के टी गीत 
द्वारा प्रलुन्ध होकर उसके जाल मे जा फसता है । जाल में फसे 
हए विंग को यदि कोद उपकारी जीव जाल्ल से निर्भक्ठ कर 
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देता है, तो भी फल-पुष्यों से समन्वित अरण्य में पयेटन करता 
हृच्मा वह पत्ती स्वयं ही प्रलोभन के वशीभूत होकर पिंजडे मे जा 
घुखता है । उस कानन का पकती, जिसके वर्ों को दावानल ने 
विनष्ट कर दिया है, अपने नीड की ठष्णा से ्वलन-व्यथा 
के दूर हो जाने पर फिर वही जाना चाहता है । वह कुत्ता; 
जो धृणा तथा बुद्धि से विहीन है, वांत अशन को फिर से ग्रहण 
करना चाहता है । 

मन मे एेसा विचारकर श्रमण ने मन्मथ के शोक से कर्षित 
नंद की ओर पुनः एक बार दृष्टिपात किया। पुनः उसका 
उपकार करने के अभिभ्राय से वह फेखी बात बोला, जो सुनने 
मे अप्रिय किंतु हितकर थी- 

प्रिय बंधु ! तुम्हारा विचार सर्वथा श्चमराह्य नहीं है । संसार 
की व्यवस्था ही पेखी है । ठृषित धन-संपत्ति में दी रमता है, मूख 
को कामसुख प्रिय है; किंतु सञ्नन की अभिरति प्रशांति मं रहती 
है! अतः पूञ्य श्रमण का वेश ग्रहण कर गृह कै लिये चिता 
करना तुम्हारे सहश धीमान्‌ के लिये उचित नहीं । कल्याण-प्रद्‌ 
शांति-मागं में स्थित पुरुष के लिये गृह की चितना दोष-पूं 
है।जो पुरुष कलि का त्याग कर फिर कलि का आश्रय. लेता 
है, बह ठीक उस श्जितेद्रिय के सदृश है, जो कलि 
से उत्पन्न वनिता का व्याग कर पुनः उसकी सेवा के लिये 
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उत्सुक होता है । शिरया विषैली लता तथा सपयुक्त गुफासे भी 
अधिक हानिकारक होती है । प्रमदा मद का कार्ण होती है, 
वे मद्‌ को चूं करनेवाली है । बे भय की जननी दै, दोष की 
खान है! वे भाईै-भाई को लङ़ाती है, मित्र-मित्र में भिन्नता 
प्रकट कराती है । 

“इनके वचनमें मधु तथा हृष्य में हलाहल का वास है । 
जलती हुई अग्रि पकड़ी जा सकती है, हवा को पकड सक्ते 
है, पित जुजंग को गिरफ़तार कर सकते है; पर प्रमदा के 
मन को वश में नहीं कर सकते। 

धसी कृतघ्न होती है। वह न तो मधुर वचन, न लालन श्रौर 
न चैत्री का स्मरण रखती है । बह स्वभावतः चंचल होती है । 
किंसी चीज को लेने के समय नसं प्रतीत होती है, देने के समय 
बिलास प्रकट करती है, प्रणत जनों पर गवं कर्ती श्रौर 
मानी जनों फे मति तपनि प्रदरिीत करती है। गुणवान्‌ को पति 
मानती है, गुणदीन को शरु की दृष्टि से देखती है । धनवान्‌ 
के लिये लालायित रहती है, पर धनहीन की श्रवक्ञा करती है । 

“प्रमदाच्मों की गति कद नहीं है । शक्रजिस्युता मे श्वपच 
का पाणिग्रहण किया ! छुयुदती ने बकमोनरिपु को श्पनाया । 
बृहुद्रथा ने मृगराज को पना प्राणनाथ बनाया । अतः इनका 
मन छृतघ्र, श्नायं॑तथा भ्रस्थिर होता है । भला एेवी मन- 
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चली स्ियों में सुद्मदशीं पंडित कभी मन लगा सकते 
है। जजर भांड के सरश अपवित्र खी को कोन स्पशं 
करेगा ? जव सखी का शरीर चमडे ओर हड़ी कादी 
पंजर है, तब, भाई नंद, तुम उस श्रोर क्यों श्र हो रहे 
हो. मन से तथा शरीर से यों को दोषवती समकर अपने 
चपल मन को उस ओर से रोको । तुम तो श्रू तवान्‌, मतिमान्‌ 
तथा कुलीन हो ; शमरस के प्रेमी हो । क्या मनस्वी, प्रिय- 
यशस्वी तथा स्थिरात्मा के लिये शमत्रत का त्याग करना उचित 
है १ तेजस्वी पुरुष चरत से च्युत होने की अपेक्ता मृद्यु को श्र य- 
स्कर समते हैँ । कवच धारण कर, हाथमे घलुष ले श्चौर रथ 
पर श्रारूद्‌ होकर जो वीर रणते मे पर्हुचता चीर पीठ 
दिखाकर भागता है, स्या वह्‌ निंदा का पात्र नहीं होता ? 
परिव्राजक का वेश धारण कर, भिक्ावत्ति को स्वीश्त कर 
जो श्रमण पुनः काम से आकषित हीगा, क्या वह निंद्य 
नहीं है ? 

“नद्‌, पुनः देखो । जो श्रमण कल्याणप्रद मागं का 
्मलुसरण कर शांत-रस का आस्वादन कर चुका हो, यदि वह 
प्रशांत वन को छोडकर घर की श्भिलाषा करे, तो काम- 
तृषित समभा जायगा ! मे तो सममत हू कि वह मनुष्य उस 
शूकर के सदृश है, जिसने अपने संरक्तकं के भवन मे तो शुद्ध 
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च्मन्न का आस्वादन कर उत्तम शय्या का ्मश्रय लिया है ; पर 
स्वामी के गृह से निमुक्त होते दी फिर उसी अपवित्र तथा 
चिरपरिचित खाय के लिये दौड पड़ता है । स्मरण रक्खो, 
बाघ का बच्चा घर पर पाले जाने पर भी अपना हिंस-स्वभाव 
हीं छोडता । वनिता हल्रारों प्रयल करने पर भी पनी अनथं- 
कारी प्रकृति का त्याग नदीं कर सकती । 

(“छतः खियों मे इन दोषों का श्रवलोकनं कर, काम- 
खख को नदी के जल के सदश चंचल समभ, इस जगत्‌ को 
मृत्यु से उपसृष्ट देखकर मोत्त मे अपनी वुद्धि को लगाना 
ही वुम्दारे लिये हितकर है । इसी मेँ तुम्हारी शांति है । इसी 
में तुम्हारे सुख की जड़ है। 


नवम सगं 

मिद्धक के सर्म॑स्पर्शी भाषण का प्रथम अध्याय समाप्र 
ह्या । नंदने कणेपुटों से इसका पान किया ; पर शांति 
कोसों दूर थी । सुंदरी की चिता मे मतवाले होकर नंद्‌ ने 
सुनी-अनयुनी कर दी । उपकार करनेवाले वैद्य की बात मरने- 
वाला रोगी क्या कभी सुनता है ? फिर बल, रूप तथा यौवतः 
"से उन्मत्त नंद मिद्धक की बात सुनता, तो कैसे सनता ! 

इसकी एेसी अवस्था देख तथा नेद्‌ के घर लौटने की प्रबल 


नवम सगं ३ 


व्यवस्था पर विचार कर वह्‌ श्रमण पुनः बोला--“प्रिय नंद ! 
बल, रूप तथा जवानी को जैसा मेँ सममता ह, तुम भी वैसा 
ही समभते हो । भेद केवल इतना ही है कि म इनके रहस्य 
को मली भाँति जानता ह, ओर तुम इनसे अनभिज्ञ है । यह 
शरीर रोग का सदन है, जरा के अधीन है । इसकी रक्ता अन्न, 
पान, शयनादि के द्वारा होती है, पर श्रत में यह धोखा देता हैः 
क्योकि यह्‌ नश्वर है । सर्दी, गर्मी, व्याधि, जरा, छधादि 
क द्वारा यह चय को प्रात्र होता है । अतः इख शरीर पर अभि- 
मान करना तुम्हारे लिये सवथा श्रतुचित है । ततिति, जल, 
पावक, गगन तथा समीर के संयोग से यह शरीर बना है । यह्‌ 
अनर्थं की खान है । ये पंचमहाभूत सपं के सदृश विषम हैँ ¦ 
सपंतोमंत्रोंकेद्वारयाशांत भी कियाजा सकता है, पर ये 
पंचधातु म॑त्र-साध्य नहीं । सर्पो मे कोड-कोई किसी एक को 
संयोग से डसते दहै, पर येर्पाँच सबको सभी काल में 
डसते है । 

“टसं शरीर को बल ही क्या है ? शयन, अशन, पान आदि 
मसे किंसीषएकके द्वारा भी इसकी उपेन्ञा की जाय, तो यह्‌ 
एक भी व्यतिक्रम का सहन नहीं कर सकता ! धूप से पीडित 
जिस प्रकार शीतत्व की ्राकांक्ञा करता है, हिम से कातर जिस 
प्रकार अभि की शरण लेता है, ठीक उसी प्रकार भूख तथा प्यास 
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से व्याङ्कल जंतु अन्न तथा जल का श्माश्रय लेता है । तव बताश्मो, 
कौन एेसा जंतु है, ओ बलवान्‌ होने का दम भरता है । शतः 
इस शरीर को श्रातुर जानकर भी शअरपने को बलवान्‌ कहना 
नितांत अनुचित है । यह संसार असार, अमिश्चित, अनित्य 
तथा अन्यस्थित है । इसके पराक्रम की भी यदी श्रवस्था है | 
“देखो, सहस्रवाहु कार्तवीयं अज्जुन को अपने बल का बड़ा 
"अभिमान था । पर उसका बल कहाँ गया था, जिस समय 
भागव परद्युराम ने रण्तेत्त मे उसकी युजार्पे काट 
डालीं १ कंस के विनाशक पुरुषोत्तम कृष्ण को कौन नहीं 
जानता ! इनके शारीरिक बल की भी उस समय थाह लग 
गहे, जिस समय जराने एक ही बाण से इनका काम तमाम 
कर दिया । देवतों के द्रोही दिति-पुत्र उचि च्रौर नमुचि के परा- 
क्रमकी भी यही हालत हदे । बासव ने इन्द भी यमनिकेतन का 
अतिथि बना दिया । कौरवो की शक्ति उस समय कँ गद 
थी, जिस समय बे यज्ञ के समिध की भाँति रणणभनि मे श्राहूत 
कर दिए गए । इसलिये, प्रिय नेद, मामियों के बल-वीयं को 
भी अवमर्दित समभ, संसार को जरा-पृत्यु से भसित विचार 
कर बल मे अभिमान करना श्नतुपयुक्त है । यदि तुम समभते 
दयो कि तुम्हारे शरीर में अपरिमेय बल है, तो इद्रियों के साथ 
युद्ध करो । इद्रियां के साथ युद्ध मेँ यदि तुम्हें विजय लामष्टो, 
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तो तुम अवश्य पराक्रमी हो, अन्यथा तुम्हारा बल मिथ्या 
है। स्मरण रक्खो, जो घोडे, रथ तथा हाथी सित मनुष्य कोः 
जीतते है, वे वैसे वीर नदी, जैसा चंचल दद्रियों को जीतने- 
बाला मनस्वी है । 

“यदि तुम्हारा यह विचार है किं तुमसुंदरदो, तो इस 
विचारकाभी त्याग कर दो । रूपान्‌ तो वदी है जो शरीर- 
संस्कार के विन। सुंदरता धारण करता है । सुंदर बही है, जो 
बरख न पहनने पर भी ललना नहीं मालूम करता । शरीर के 
सौद्यं पर वही श्रभिमान कर सकता है, जिसे शोच काल में 
भी जल के स्पशं करने की श्मावश्यकता नहीं पडती । नंद, यदि 
ये गुण तुम्हारे शीर मे नदींहैः तो तुम कैसे सुंदर कदे जा 
पकते हो ? 

“इस यौवन पर क्या चभिमान करते हो ! यह तो तीन 
दिनि का है । ऋतु व्यतीत होती दहै, पुनः आती है। चंद्रमा 
लय को प्राप्र होता है, पुनः पूणं हो जाता है। पर नदी का 
जल श्रौर भानव-यौवन जह एक वार गए किं फिर नदीं 
ललोटते । राज जिख शरीर पर तुम्हारा मद है, बही म्हारे गवं 
का खन करेगा । 

4 जिससमय तुम्हारी दादी पक जायगी; चमड़ा सिङ्कड जायगा 
दत गिर पड़े, भ्रङ्कटी शिथिल दो जायगी शरोर वृद्धावस्थाः 
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चेर लेगी, उस समय जरा अपने मुख को देखना । बुद़ापा 
रूप, यौवन तथा बल का संहार कर देता है ; जवानी की 
गर्मी को शांत कर देता है । जिस प्रकार ऊख से रस निकाल 
लेने पर, वह जलाने दी के कामम आती है, उसी प्रकार 
जब जरा मानव-शरीर के बल, रूप श्नौर यौवन कारस 
चूस लेती है, तब वह केवल मिश्री से संबंध जोडुने ही के 
योग्य रह जाता है । जस के सदृश मनुष्य का दूसरा रिपु 
नदीं है । यह स्मरति कोचुरालेती दै । शरीर कोहराती है, रति 
लय करदी है, कान च्रौर आंख को मंद्‌ कर देती श्रौ 
अवयो को टीला कर देती है । 

(“अतः हे नद्‌, संसार को जरा से गृहीत जानकर भी अपने 
को सुंदर, हाथ-पैरवाला जवान बताना अनथं ह । जब यह 
शरीर किसी के वश में नहीं है, ्नौर नाना प्रकार के उपद्रवो 
से जकड़ा हृश्ा है, तो श्रापत्ति के भवन देह के पीठे लू 
होना स्यां उचित है ! पसे दुःखपूणं शरीर को पाकर जीव 
` कैसे सुख प्राप्त कर सकता है । शांति तो तभी मिलत सकती 
है, जब इच्छाश्मों का दमन हो । इच्छाश्नों के उपभोग से ठनि 
नही हो सकती । हवि के द्वारा प्रदीप्र अनल की संतुष्टि ठुराशा- 
मात्र है! कामसुख के भोग के साथ विषयों मेँ अभिरति 
बद्ती जाती है । विषय श्रनथं की जड हैः । ये पहले तो मयुष्य 
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को फसाते हे, पर पीले उनके प्राणों ॐ गाक होते है । प्यारे 
भाई ! कह सकते हो कि किसी मनुष्य ने विषयों की सेवा 
कर शाति प्राप्त की है ? अतः निवेदन है कि यदि मेरा उपदेश 
हितकर प्रतीत हो, तो ग्रहण करो; अन्यथा अपने बिचार से 
सुमे अवगत करो ।" 

कोविदं श्रमण के वचन सुनकर भी नंदको धीरजन 
हमा रौर न शांति ही मिली! मद से मतवाले हाथी 
की मँति वह जैसा-का-तैसा अड़ा रहा । उसका माव 
समकर श्रमण ने बुद्ध भगवान्‌ को नंद की वस्था 
जा सुनाई । 
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भगवान्‌ बुद्ध ने खना किं नंद सदूत ह्योड्ने परह, स्रीको 
देखने के लिये लालायित दहै, श्रौर घर क्तौटने के लिये संकल्प 
कर चुका है! एेखा संदेश पा सुगत ने उसे बुला भेजा । नंद 
उपस्थित ह्या | श्राज नंद का चेहरा उदास था। प्रसन्नता 
उससे कोसों दूर थी । धीरज बिदा मोगा चाहता था । चित्त 
चलायमान हो रहा था; पर मोक्त का मागं, जिसके लिये 
उसने लंगोटा कसा था, बहुत दूर था । 

सुगत ने नेद्‌ की श्रोर दृष्टिपात कर पू्ा--“नंद्‌ ! क्या 
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तुम्हारे विषय मे जो बाते मैने सुनीदहै, वे सत्यै १ नेद ने 
लज्ञा को तिलांजलिं देकर भगवान्‌ से श्पना निश्वय कट 
डाला बस, अव क्या था ! भार्यारूप अंधकार में भ्रमण करते 
हुए नंद के हाथ को सुगत ने पकड़ जिया । उसके साथ दही वे 
माकाश मे उड्‌ चले । निर्मल गगन मे काषाय-वख पहने हए बे 
दोनों स्वच्छं सुवणं की मति प्रतीत होते थे । उङते-उड्ते वे 
हिमवान्‌-पवत पर आए, जो देवदार की गंध से सुवासित हो 
रहा था, जो धातुओं से परिपूरित था, जो देवता तथा ऋषियों 
का आश्रम था, रौर जिसके पाश्वं से नेक नदिया फर-मार 
शब्द करती हृदे नोचे की ओर प्रवाहित होती थीं । पंत से 
फेसे निभर प्रसवित हो रदे थे जो कायिक ्रायास को दूर 
करनेवाले थे । 

चारण तथा सिद्धो से सेवित उस मंगलप्रद गिरिराज पर 
्राकाश के हस्ती की मति वे दोनों श्रवस्थित हए । शततिं 
द्विय उस भनि के वहां पर स्थित हो जाने के च्रनंतसनंदं ते 
चारों श्योर देखा । दरी, कुंज, वनौकश तथा पव॑त के न्य 
द्माभरणों को देख उसे अतु आनंद प्राप्न हृश्चा । पव के 
श्वेत शिखर पर मयुर स्वच्छंदतापू्ंक नृत्य कर रहे थे। कीं तो 
मृगराज मनःशिला पर लेदा इञ्मा था, च्रौर कीं पूष परट- 
कता हुमा व्याघ्र इधर-उधर विचरण करता था । कहीं चमरी 
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चर रही थी, ओर कीं कदृबादि के वृत्त शाखाश्चों से गिरि- 
राज का चुंबन कर रदे थे । स्वणं के सदृश गोरे तथा शावृल के 
सदृश सबल किरातो का मंड पवंत-गुफा से निकल इस प्रकार 
का तुमुल शब्द्‌ कर रहा था किं पवंत-कंदरा प्रतिध्वनित होः 
रदी थी । गिरिराज की कंद्राश्यों मे बिहार करनेवाली अति 
सुंदरी किन्नरिथाँ दिशाच्रों की शोभा बदा रदी थीं । पवेत 
के उपर स्थित देवदारू-वर्लों की एक शाखा से दूसरी शाखा 
पर कपि लग मार रहे थे । उसी वृन्त पर विपन्न दृष्टि से एक 
चानरी बैठी हरे थी । उसने आलक्तक से मुख रंजित करं 
लिया था । अनेक बानर उसके पीये उन्मत्त दो रहे थे । 

इस सौभाग्यवती हरिपत्नी का प्रे्तण कर भगवान्‌ बुद्ध 
नेद से बोले--“वत्स ! क्या तुम्हारी भाया रूप श्रौर चेश मे 
इस वानरी के सदश है ! इसके मुख को तो एक बार देखो \ 
कैसे यह वानरो को दाव-माव से सता रही है । भगवान्‌ की 
बात सुनकर नंद युसक्रिराता हृश्रा बोला--^प्रभो, करां वहं 
उत्तम सी श्मौर कदय यह नगक्लेशकरी वानरी । दोनों मे 
स्व्ग-नरक का श्चंतर है। 

नंद्‌ की बात सुन भगवान्‌ उनको लिए हए सभ्राद्‌ बज्धर 
के कीड़ा-कानन में श्राए । इस प्रमदवन की शोभा श्वणेनीय 
थी । एक-एक क्षण में वृत्त छतु-छलु की श्ाकृति. करो धारण 


५.० सौद्रनंद्‌ महाकाव्य 


कर रहे थे । कितने तो एेसे महीरुह यथे जिनमें छः ऋतु्यों का 
सद्यं सन्निवेशित था । कितने पेड़ विचित्र तथा सुगंधित माला 
गूथ रदे थे । नेदन-बन के सरोवर में कमल विकसित हो भ्रमरो से 

परि्याप्र थे । बहुत-से तो रेसे बर्न थे, जिनसे श्चस्यंत सृच्मच्रोर 
चिक्षण वख निकल रहे थे । कतिपय वृत्त पेसे थे, जिनमें हार, 

मशि, कुंडल, केयूर, नूपुर तथा न्य स्वगांनुरूप फल लगे हृष 

थे \. नलिनी में वैदुयं, कांचन, केशर तथा अन्य मणि्यों के फल 
फले हए थे । ये चत्त शअरेनियन नादद के भूगभे-स्थित उद्यान के 

बकल को भी मात कर रहे थे 1 म॑वार-उक्त, कुशेशय, कोकनदं 

तथा अन्य वृत्त भी वतंमाम थे । पारिजात की स्थिति से कीड़ा 

कानन सौर भी वैभवपूरं प्रतीत होता था । 

इन वर्तो पर भाँति-भाँति के विहंग कलरवं कर रहे थे। 

किसी के नेत्र स्फटिक के सदश इश्च थे; किसी के पत्त लाल, 

किसी के उञ्ञ्वल आर किसी के माजिष्ठ-रेगकेथे। ये पत्ती 

अपने मनोहर स्वर से कीडोद्यान के पथिको के केण-कुहरों को 
सुख प्रदान कर रदे थे । प्रदीप्ताग्नि की भति देदीप्यमान 
रोचिष्यु पत्ती का मधुर स्वर च्रप्सराश्मों कीटृष्टि श्राष्ष्ट 
कर रहा था,। इसी नंदन-वन मे पुण्यवान्‌ महात्मा 
विश्राम कर रहे थे।ये शोक, दुःख तथा जसासे परेथे। 


परिहैसोक्ति ।---ले तक  परिहसेक्ि-लेलक 
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इसके शरीर से ज्योति निकलकर दिशाच्मों में प्रकरं हो 
रदी थी। तंद्रा निद्रा, रति, शोकश्रौर रोग से रहित, 
नित्योत्सव से पृणं इस लोक को देखकर नंद ने जरा, 
मृत्यु के अधीन सदाते प्रथ्वीलोक को स्मशान-भूमि के समान 
सममा । ( नद्‌ इस इद के वन के चारों श्रोर गर्विता, हर्षा- 
न्विता अष्सराश्मों को देख सन्न रह जाता है । उसकी बुद्धि 
यायव-सी हो जाती है । कुलम बन नहीं पड़ता । होश कर वह्‌ 
युनः उनकी श्योर रष्टिपात करता है । बह उनको सदा 
युवती पाता है । सोचता है--इनका काय क्या है ! मदन 
ही इनका काये है-- ेसा उत्तर मिलता है । ये पुख्यशालियों 
के विहार केलियि है! ये दिव्य तथा निर्दोष है । देवों के 
तपस्या-फल के आधित रहती है । ) इन अष्सराश्नों मे कोई 
धीरे-धीरे गा रदी थी, कोई विलोसं-पूवंक पद्मो को तोड़ रही 
थीं । कतिपय शमर-वधुर्णं नाच रदी थीं । 

इन श्रमरांगनाश्रं को देखकर राग के मारे नंद्‌ का शरीर 
कँपने लगा! उनके रूप का पिपादु, उनकी प्रा्षि फेल्िये 
वबिहल नंद का साथ पैयं ने पुनः होड दियां । आन्निर नंद की 
इस शोचनीय श्नवस्था का कारण कौन ह्या ? महास्मा बुद्ध । ` 
उन्होने नंद का एेसा श्रपकार क्यों किया भल्ला के लिये । 
मनुष्य मलिन वक्ञ का मल दुर करने के उदेश्य से ख द्रा 
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उसे पुनः मलिन कर देता है । वख को शिर से दूषित करने में 
मल को बदाना उसका उदेश्य नहीं! काठ दी काठ को काटता है । 
जाति ही जाति का संहार करती है । ्रतः राग ही राग क 
विनष्ट करेगा । सुनि ने भी नंद के रजसं मन को रजोगुण 
ही द्वाया आष्ट किया । वैद्य शरीर के रोग को दूर करने क 
अभिप्राय से पहले रोगी की व्यापि की बृद्धि करता है ; पीछे 
सेग को समूल नष्ट कर देता है । भगवान्‌ ने भी नंद के राग 
को मासे कीडच्छासेरागकादी ्राश्रय क्िया। 

सहखरक्मि की दीप्रि दीप की प्रमा को लुप कर देती है । 
श्रप्ठराश्मं के सौद ने नंद के हृदय से पार्थिव नारियों की 
शति को निर्वासित कर दिया । लोक की व्यवस्था दी एेसी 
ह ! बड़ा सौदथं छोटे सदयं को तिरस्कृत कर देता है । बडी 
श्नावाज ॐ सामने छोटी रावा की ङ नदीं चलती । अततः 
छोटे के विनाश के लिये बड़ा दी साधन है । नंद्‌-सा मनुष्य 
उन ष्सराश्यो को देख सका--इसका एक-मात्र कारण सुनि 
का प्रभाव था। पर नंद कमजोर-दिल था । उनकी सुंदरता 
उसके दुबल मन को जलाने लगी । 

सुगत बड़ा मनोविज्ञानवेत्ता था । संसार के रदस्य को 
खूब सममःता था । मानव-अकृति की असारता का मक्ष था । 
श्मतः नद्‌ कापरेम सुंदरीसे टा देख भीर भष्छरा्ों भें 
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सन्निवेशित पा, राग के द्वाया राग का विनाश चाहता हमा, 
वह बोला--नंद्‌ ! इन खियों को एक बार देखो, ओर मुफसे 
ठीक-ठीक कटो कि रूप अौर गुण मेये कैसी है । पुनः यहं 
को कि वह कैसी है, जिसमें तुम्दारा मन श्रासक्त है । 
श्रप्सरा्ों को एकटक से निहारता श्रौर रागाग्नि से हृदय 
को जलाता हृश्चा, काम से कर्षित नंद्‌ हाथ जोड़कर बोला- 
नाथ ! मै क्या बता । केवल इतना दही कहा चाहता हं कि 
जो अंतर सुंदरी श्नौर कानी बानरीमे था, वदी अंतर इन 
स्वर्गीय देवियों चनौर भेरो धर्मपल्नी में है । मेरी खी इनके सामने 
नेत्रविदीन वानरी से भी गई-गुजरी मालूम पडती है । वहं 
कृपण है । श्रव मेरा मन उसके सहवास का श्ाकांक्षी नहीं, 
चरम्‌ इन देव-वधुश्रों के चरणों का दास हृश्रा चाहता है । 
नाथ ! मेरी अवस्था अनुकंपा के योग्य है । द्या करो । धूप 
का मारा यदि श्चम्नि से जलाया जाय, तो उसकी दशा कैसी 
हो, श्से याप स्वयं सोचिषए । मदु मानव-राग का संतप्त 
श्रापका प्यारा नेद्‌ इस समय भीषण रागाग्निसे जल 
रद्य है । बचाश्रो । वचन-जल से इस अमि को बुाश्मो ; 
नदींतो मै मरा कृषपासिधु ! श्राज इस राग से उत्पन्न 
श्रनल युम वृत्त को भस्मके रूपमे परिणत किया चाहता 
है 1 श्रापकी शरण में ह, मुन रहा ह रक्ता करो ! वसुंधरा को 
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सुमे चैयं देने का साहस नदीं है ।.उसके सामान मेरे कायं के 
योग्य नहीं । इस मरते हए को वचनागृत प्रदान करो । मन्मथ- 
सपने हृदय को डस लिया है । शीघ्र श्रोषधि कसे ; नही तो 
मे मरा । (इतना कह नंद्‌ चुप हो जाता है। सारा शरीर उसका 
रोमांच हो जाता है। अआंखों से अशर्‌ निर प्रस्लनित हो रहे 
है । हाथ जोड हए है, मस्तक च्वनमित है । ) 

उसकी एेसी हृदय-विदारक अवस्था देखःमहर्षिमे कहा- नेद्‌ ! 
धैयं धारण करो । आतुर न हो । विकार को रोकोः। मेरी बात पर 
विचार करो । यदि इन दिव्यांगनाश्यों को चाहते ह्ये, तो सबसे 
पहले तप का आश्रय लो । ये अप्सरा बल, सेवा, रूप तथा 
संपत्ति द्वारा नहीं प्राप हो सकतीं । केवल धर्मचर्या ही इनकी 
उपलब्धि का साधन है । अतः धमं का ्राचरण करो । इस 
स्वगं मे तुम्हारे सदृश व्यक्ति का वास नदीं हो सकता ; फेवत्त 
देवता अथवा उनके सदृश व्यक्ति ही याँ रह सकते हे । इस 
रम्य वन तथा अजर योषित्‌ की पापि दुभ कमकेद्रायादी 
हो सकती है । दूसरा कोड उपाय नदीं । प्रथ्वी मे मटुष्य कर, 
बल; श्रम तथा चातुयं के यारा कदाचित्‌ भद्रशीला प्राप्त कर 
सकता है अथवा नहीं भी कर सकता ; पर पुख्यकमा श्रवश्य 
दी धर्माचर्ण के इरा इनको प्राप्त करते है । रतः श्चभ- 
मत्त हो नियम मे लग जाश्नो । अ्प्सरार्पे स्वयं तुम्हारे षीडये- 
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पीट चलेगी । तपस्वियों की सेवा करना तो इनका काम दी है। 
मँ वम ओर तुम्हारे स्थिर ब्रत के बीच मे उत्तरदायी होता 
ह । ठुम अवश्य इन्दं पाच्मोगे । ेसा कह। बुद्ध भगवान्‌ 
नंद के साथ नंदन-बन से पवन के सदृश प्रथ्वीतल पर 
लोट ए । 


एकादश सगे 

नंदन-वन मे विचरण करनेवाली उन वनिताश्च को देख- 
कर नद्‌ ने अपने चपल श्चौर दुर्दंमनीय मन को नियम-स्तंभ 
मे बधा । पार्थिव खियों से विरत नंद, उन अष्सराश्रों को 
हृदय में रख धर्माचरण मे लीन हो गया । लोलेद्रिय सुंदर, 
इद्रियों को संतुष्ट करने के उदेश्य से, नियतेदरिय हो गया । 
जल तथा अग्नि-संस्मं क सदश नंद-रूपी समद्र मे शांति रौर 
मदन का सम्मिलन हच्ा । कठिन नियम का पालन करता हा 
दशनीय संगतवेधु, अप्सराश्च की चिता के कारण, विरूपता को 
प्राप्त हो गया । खियों के विषय में चचा उठने पर भार्याप्रिय 
नंद वीतराग के सदृश स्थित हो जाताथा। न वह हसता, न 
सञ्च होता । 

इसे सी-परेम से पराङ मुख देखकर श्रानंद नाम का एक 
श्रमण प्रेमपूवंक नंद से बोला-नेद ! तुम्हारा कायं तुम्हारी 
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लीनता प्रकट करता है । प्रशंसा है तुम्हारी बुद्धि की, विवेक 
की श्रौर स्थिरता की कि इतने अल्पकाल मेँ दद्रियों को रोक 
त॒म धर्मपथ पर आरूढ हो गए । कामी, व्यसनी एवं विषयी 
व्यक्ति मे रेखा आकस्मिक परिवत॑न संघटित दोगा-एेसा 
किसीनेस्वप्नमेभी न सोचाथा। द्र रोगका निवारण 
श्लल्प यत्न क द्वारा संभव दै; पर बहुधा प्रबल रोग प्रबल 
यत्न द्वारा भी प्रशांत नदीं होते । तुम्हारी मानसिक व्याधि 
बलवती श्रौर दुःसाध्य थी । बडे हष की बात है कि तुम उस 
व्याधि से विनिव्रत हो गए । यह तुम्हारी धृति का प्रभाव 
है | अहंकार का विनयी होना साधारण बातत नही । तुम्हारा 
भीषण त्रत देख मुभे एक सदेह हो रहा है । थदि तुम बुरा न 
समभो, तो ये पूषन का साहस कर । तुम्हारी सल्जनता पर 
सुमे पूं विश्वास है । तुम श्रां हो, सजन हो, विनीत हो । 
श्रतः प्रेमपूरवक जिज्ञासा करेवाले इस सद्टचर की इच्छा 
तुम पूणं करोगे । सुनने मँ श्वाया है कि तुम अप्सरा 
की प्रा्ठिके लिये दी धर्मचर्या मे निस्त हो क्या यहं 
जनश्र ति सत्य है ! 

श्रानेद्‌ की बात सुनकर नदं ने दीघं श्वास ली। पुनः 
श्मपना मुख नीचे कर वह कु सोचने लगा । उसके लक्षण से 
उसका सन-संकल्य प्रकट श्चा । पुनः “भोनं स्वीकार- 
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लक्षणम्‌” ने भी श्रमण के श्नुमान को परिपुष्ट किया । वह 
श्रमण पुनः बोला-भ्रिय बंधु ! आकृति से तुम्हारे धमं का 
प्रयोजन ज्ञात हृश्रा । यह जानकर सुभे हसी तथा दया, दोनों 
श्नाती हैँ । तुम्हारा उदेश्य अवश्य दी शोचनीय है । जिस प्रकार 
विवेकहीन विशाल प्रस्तर की चटटरान को केवल बैठने के उदेश्य से 
कथे पर ढोता है, उसी प्रकार तुम काम की टप्नि के लिये इस 
कठिन नियम का श्रलुसरण कर रहे हों । जिस प्रकार वणिक्‌ 
लाभ की इच्छा से वस्तु्मों का कय-विक्रय करता है, तुन्दारी 
धर्मचर्या भी काम खरीदने के लिये दी है । जिस प्रकार कृषक 
फल-विरोष के लाभसे बीज बोताहै, उसी प्रकार विष- 
योपभोग ॐ लिये ही तुमने विषयों का त्याग किया है! 
ध्यान रक्खो, ये विषय तुम्हे श्रत में अवश्य धोखा देंगे । 
३ श्रप्सरार्दे, जिनकी उपलब्धि कै लिये तुम इतने. भीषण ज्ञश 
का सामना कर रहे हो, वे श्र॑त मे तुमं अवश्य घोडेंगी 1 अरे 
नेद ! तम्हारे हृदय मे तो कामाभि प्रज्वलित है, सो इस शरीर 
से क्यों इस त्रत को धारण कर रहे हयो १ मन से अनत्रह्मचारी 
होने पर भ उपर से क्यों श्रपने को ब्रह्मचारी बना रहे दो 
इस संसार मे रहकर तुमने सैको ्रष्सराश्चां को प्राप 
किया--बोडा, तब पुनः उनके भरति पेसी रश्म केसी १ स्मरण 
रक्लो , ईधन के द्वारा श्चमि की तपि नही हो सकती; पानी के 
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दवारा लवण-समुद्र की संतुष्टि दुराशा-मात्र है, काम मे अतृप्न 
पुरुष की तृप्ति काम ऊ द्याया असंभव है । अतप्त को शांति 
कट, अशांत को सुख कहाँ, असुखी को प्रीति काँ, शरोर 
छअभप्रीतिमान्‌ को रति कर्य ! 

यदि रमण करने की बलवती इच्छा है, तों अध्यात्म 
मे अपना मन क्यों नदीं लगाते ? अध्यात्म के सदृश प्रशांत 
तथा अनवद्य कोई दूखरा प्रेम नदीं । यध्यात्म-रति के लिये न 
विभूषण की च्रावश्यकता है, न सखी की, श्रौर न किंसी विशिष्ट 
स्थान की । जौँ पर मनुष्य है, वहीं वह्‌ अध्यात्म-रति के साथ 
विश्राम-लाभ कर सकता है । सतृष्ण व्यक्तिकोन तो संपत्ति 
नौर न विपत्ति दी शांति प्रदान कर सकती है। उसेन दिनि 
को सांत्वना मिलती है, रीर न रात को । काम की च्रभिलाषा 
दुःखप्रद्‌ है, उसकी प्राप्नि वप्रिकर नदीं । काम से श्वश्य- 
भावी वियोग शोक का मूलदहै। नंद ! देखो, दुष्कर कमं 
के द्वारा दुलेम स्वगे को प्राप्न कर मनुष्य पुनः नरलोक को 
श्याता है । स्वगे-श्रट को किवी प्रकार से कशत नदीं । सोचो 
तो सदी । स्वगंलोक के उत्तम विषयों का उपभोग कर, बँ से ` 
परिभ्रष्ट होने पर प्राणी पुनः किंस वस्तु का अंसवाद्न करेगा, 
यह बात मेरी समभ मे नहीं भाती । 

स्वग-सुख भी स्थिर नदी है । उसे भी मनुष्य तथा देवगण खदा 
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के लिये नहीं पाते। शिवि की कथा तो तुम्हे मालूम ही है । बाज 
को अपने शरीर का मांस देकर उस राजा ने स्वगं भराप्र किया । 
वह भी वहाँ से छद दिनों के नंतर निकाल दिया गया । 
मान्धाता की भी ेसी दी श्रवस्था हद । उसने पहले प्रथ्वी- 
लोक मे सावभोम का पद्‌ पराप्त कर इद्र का श्नाधा आसन 
पाया । देवत्व प्राप्र करने पर भी उसे पुनः नरलोक आना 
पडा । राजा नहुष ने बहुत समय तक देवतं पर राज्य 
किया । बह भी बह से निकाल दिया गया, च्रौरं प्रथ्वीलोक 
मे श्राकर सपं को प्राप्र इश्मा । प्रख्यात दिविड़, भूरिद्युम्न, 
ययाति तथा श्रन्य राजर्षिं श्षपने सुकर्मा के कारण स्वर्गस्थ 
होकर पुनः मत्यलोक के श्राधरित हए । सुरों कीभी 
यही श्वस्था थी । पूे-देव वे दी थे। देवतों ने जब 
इनकी श्री छीन ली, तब उन्दः पाताल-लोक की शरण लेनी 
पड़ी । राजर्षयो, श्रसुरो चौर देवों की।बात तो ताक पर 
रक्खो, जरा महद्र कीश्योरतो दृष्टिपात करो। ये बेचारे 
तो सैकड़ों वार श्रीहत श्चौर पदच्युत हए । चंड- 
विक्रम उपेद्की भी यही हदालतहै । इद्की समा को 
अलंकृत कर, शप्सरश्रों के सहवास का रस श्ास्वादित 
कर कमेपथ से च्युत हो, श्राप भी कई बार भूतल पर 
आए । हतभगे देवतों का क्या पृष्धना । ये तो प्रव्येकः 
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लषण--ह्य चैत्ररथ ! हा स्वगंवापी .! हा भिये मंदाकिनी {- 
फेखा आतनोद्‌ करते हए स्वर्गलोक से च्युत होते है । 

मरने के समय बुद्धिमानों को भी तीव्र दुःख होता है । तब 
कैसी अनिर्वचनीय वेदना इन स्वगधष्र देवों को होती होगी, 
यह तुम्हीं सोचो । मेरा तो तुमसे विन्र निवेदन है किं 
स्वग॑-युख को क्षयशील समभः, श्रपवगे मे मन लगाच्ो। 
जब ॒पेश्वर्यवान्‌ राजर्षि, देव, सुर श्रौर अयुर स्वगं से बहि. 
ग॑त कर दिए गए श्यौर क्षय को प्राप्त हए, तो कौन एेसा बुद्धि. 
मान्‌ होगा, जो विनाशशील स्वग॑-सुख की लिप्सा करेगा । 
नेद्‌ ! आंख खोलकर देखो । सूत्र से बेधा ह्या पत्ती दुर 
चले जाने पर पुनः उसी स्थल के सिये लोटता है । श्चज्ञान- 
सूत्र से भे जीव की मी यदी वस्था है । चभ्यात्म-मागं की 
दूरी तय करने पर भी से अज्ञान के कारण इसी नरलोक में 
शाना पड़ता है ! अतः इस जगत्‌ को जन्म, व्याधि, मृत्यु चीर 
व्यसन से परिगत खमभकर, पुनः संसार, स्वगं, नरक, 
पितृलोक तथा तियंक्‌-लोक मेँ इस जीव को भटकते देखकर, 
हे नंद , तुम निर्भय, अमर, श्जर शौर शोक-रदितं ब्रक्ष- 
चयं का धारण करो श्रौर चलायमान स्वर्गलोकं फे प्रति 
मेम का हनन करो 
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जब आनंद ने कहा किं रे नेद्‌, तुम अष्सरा्मों की प्राप्ति 
के लिये धमाचरण कर रहे हो, सो टीक नदीं । यह्‌ सुनकर 
उसे मही ग्लानि हई । ग्लानि के कारण प्रमोदने हृदय से 
बिदाई माँगी । प्रसन्नता के अभाव के कारण मन त्रत से 
विख दो गया । स्वगंलोक के सुख को नंद ने पहले श्चनश्वर 
सममः रक्खा था । नव उसे यह्‌ च्यशील्ल प्रतीत हृश्मा । अतः 
उसे महान्‌ दुःख हुश्मा । सावधान सारथीकी मतिनेदने 
उन्मा से श्रपने संकल्प-घोडे को फेरकर मनोरथ को सन्मागं पर 
चलाया । स्वगं की तृष्णा से निवृत्त दोते ही वह स्वस्थ मालूम 
होने लगा 1 दिव्यांगनाश्यों के दृशेन से नंद के जीवन-केत्र मे 
युगांतर उपस्थित हो गया था । वह ्रपनो ली को भूल गया 
था | केवल वे श्रमर-बधुर्णे दी उसकी चितना का विषय थीं। 
राज स्वर्भीय सुख की श्ननित्यता ने उसे एक दूसरा पाठ 
पष्ाया । वह्‌ उन्दँ भी भूल गया । राज उसके सामने शाश्वत 
सुख का ्न्वेषण वतमान है ! सशी शांति कँ है, कैसे प्राप्त 
होगी, इस नित्य जीवन से उद्धार कैसे हो खकता है-ये 
प्रश्न उसे ज्यथित कर रहे है । कोर उपाय नदीं सू पड़ता । 
श्रत: गुरु के पास चलता है । 

गुरु को प्रणाम कर हाथ जोढ्‌ गदुगद्‌ खर से बोला- 
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भगवन्‌ ! मप्सराश्मों की प्रापि के लिये आपने उत्तर 
दायि स्वीकार किया था । मुभे अव उनसे कोई काम नहीं । 
कृपया इस उत्तरदायित्व का स्याग करे । स्वगे-लोक के सुख 
को श्वतेक सममः श्रौर संसार की विचित्रता का अध्ययन 
कर मेरी प्रवृत्ति न इस लोक के अतिदहै,न उस लोक के 
प्रति। जो लोग यलपूबेक नियम तथा दमद्रारा स्वर्ग-लाभ 
करते हः वेभीश्चतप्न हो ब्य से इसी पथ्वीलोक की शरण 
लेते ड, तो रेसे अनित्य स्वग॑लोक को नमस्कार है। परम-पव्‌ 
कैसे प्राप्न होगा, इसी की चिता श्राज सुमे वेधित कर रही है | 
चर तथा ्चर-सदहित समस्त लोक दुःखों का मूल दै, अतः 
मुभे ेसी दीक्ञा दीजिए, जिसे पाकर मेँ शाश्वत शांति प्राप्त 
कर्‌ । 

सुगत उसका श्राशय ताड गए । बोले-नंद ! तेरा 
विमशं श्लाध्य है। किसी ने ठीक कहा है कि शरणी कामधन 
करने से ्रमिनि के साथ ध्म निकलता है | हषं की बात है 
कि तूने चंचल ददरिय-घोडों को उन्मार्गं से रोका ! बधाई है 
तेरे बुद्धि-विमशं की । श्राज तेरा जन्म सुफल दृश्चा । श्राज 
तेरे लाम का ठिकाना नहीं । जो इतना कामरसन्ञ था, वही 
आज काम से परे हो गया रौर श्रषना उत्सुक मन 
निष्कम मे लगा विया ! जीव संसार में सुख की भाषि तथा 
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दुःख-निवारण के क्लिये प्रयन करता है; पर बह नहीं सम- 
मता कि जिसे वह सुख सममता है, बह दुःख का सदन है । 
माज तेरे हाथ मे रामबाण ओषधि है । 

विषय-विष का यथोचित पान कर तुम उचित समय पर शरोषधि 
पीने के लिये उद्यत हो गए दहो । जब मन राग से मरा रहता 
है, तो उसे बुरी चीज भी अच्छी मालूम होती है। पानी का 
प्यासा पथिक जल को दूषितावस्था मे भी पाकर पीने की इच्छा 
करता है! बह उसके दोष पर दृष्टिपात नहीं करता। 
ठेसी बुद्धि रजोगुण से निरुद्ध रहती है । यह वुद्धि प्रचंड 
वायु से प्रेरित धूल से सनी सूये की प्रभा के सदश है। 
तुम्हारी बुद्धि ेसी नहीं । यह तो हृदय के ्रंधकार को नष 
करनेवाली ह । यह सूयं की उस भ्रातःकालीन प्रभा के सदश 
ड, जो प्रातःकाल रात के शरधेरे कोदुर कर संसारको 
प्रकाशमय कर देती है । शुद्ध खच से पूरित तेरे मन का यहं 
कार्यं उचित ही है । श्रा सुद्म नैष्ठिक कमे मेंतेरी श्रद्धा हो 
गई ह । इस धर्म को बढाना दी तेरा कतव्य है । 

ह धर्मज्ञ ! जितने ध्म॑है, त्रे सब नियम तथा उदेश्य के 
अधीन है । जाने की इच्छा करने से यह इच्छा गति के रूप 
म परिणत होती है ! बिद्ठौने का बिचार ्राविभूत होने पर, 
-शयन-कारयं मे दी यह्‌ विचार परिवर्तित दोता है । खड़े रने 
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का प्रश्न मस्तिष्क में उठने पर ख्डेदही रहने का कार्थ 
संपादित होता है । अतः श्रद्धा दी कायं की जननी है । जकं 
मनुष्य की एेसी श्रद्धा होती है कि जमीन के भीतर जल है, तज॑ 
जल की अआकांत्ता करता हा वह्‌ यल्पूवेक प्रथ्वी कोः 
खोद्कर जल प्राप्त करता है । इस स्थल में शस्य की उत्पत्ति न: 
होगी, एेसी धारणा जब कृषक की होती है, तो वह वद्य बीजः 
नहीं बोता । य्य पर श्रद्धा का भाव काये का श्भाव सूचितः 
केरता है । चतः श्रद्धा प्राणी का दाथ है--यह्‌ कहा जाय, तो 
चत्युक्ति न होगी । श्रद्धा-हस्त दी द्वारा जीव धर्मं को पकडताः 
है। धम कीं उत्ति का प्रथम साधन श्रद्धा ही है। इस दहेतु 
इस श्रद्धाकुर की वृद्धि करना तुम्हारा कतव्य दोगा । द्धा कीः 
वृद्धि करना धम्म की मिद्ध करना हे । संसार इस बात कोः 
जानता है कि मूल की सेवा से दृक्त का प्रवद्धंन होता है । जिस 
मटुष्य कां निश्चय दुबल है, उसका ज्ञान भी उचित नदी 
भ्रद्धाहीन व्यक्ति अपने उदेश्य मेँ कृतकायं नदीं होता । वह 
द्धा श्रद्धा नदी, जो स्थिर श्नौर बलवती न हो । जिसमे तन्तव, 
को समभः लिया श्रौर नियमसे इद्रियों फा. दमन कर 
लिया ह, उसका श्रद्धा-यृ्त फल श्चीर पुष्पा से, समन्वित हो. 
छ्माश्रय प्रदान करता है । 


 न्रयोदश संगं ६५. 


त्रयोदश सगं 

श्रद्धा के विषय में महर्षि बुद्ध से इस प्रकार की शिकला पाकर 
नंद को परम श्रानंद्‌ प्राप्र ह्या । उसने श्पने को छृत-द्त्य 
समभा । उसे ठेसा भासित हृश्मा, जैसा प्रचुर धन उपलब्ध 
हृच्मा है । भगवान्‌ बुद्ध की मूर्तिं उसे शांति-प्रदान कर रही ` 
है, फेसा मालूम ह्या । पां से निकलने पर भी सुवणं 
विद्यद्ध, निमेल तथा शुचि देख पड़ता है । धूलि मे रख दोडने 
पर भी यह धूलि का दोष नहीं ग्रहण करता । जल में रहने पर 
भी पद्म जल से स्प्र्ट नहीं दोता। भगवान्‌ बुद्ध भी लोक में 
उत्पन्न होकर लोक की भलाई के लिये विचस्ण करते 
हुए लोक-धमे से चवलिप्त न हुए, फेसा नंद को जान 
पडा । 

भगवान्‌ बुद्ध ने नंद्‌ को उत्तम उपदेश का पात्र सममकर 
रिक्ता देना प्रारंभ किया--सौम्य ! श्राजसे तुम श्रद्धाको 
छ्मपनाकर श्चमृत की प्राप्ति के लिये शआ्राचार की रक्ता कसे । 
श्राचार दी सत्कायं की कंजी है । श्राचार के विनाशसे हभ 
कायं का संपादन असंभव है । अतः चरित्र से संयुक्त होकर 
ब्रह्मचये का श्रवलंबन करो । प्रथ्वी सश्चिर परदी स्थितदहै। 
मोक्त का सोपान वैराग्य है । वैराग्य से संवेग श्चौर संवेग से 
ज्ञान कीर प्ति होती ह। ज्ञान का उपनिषद्‌ समाधिहे। समाधि 
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का परिणाम शारीरिक तथा मानसिक सख है । अतः शील 
ही शाश्वत सुख की जडहै। इसी की शरण लो। यदी 
तेरा मित्र, बंधु, स्तक, धन तथां बल ह । मोक्ष की प्राति 
मे शील ही की प्रधानता दै। शील का अनुसरण कर चपल 
द्वियो को ईद्विय-संबंधी प्रलोभनं से रोको 

संसार मे न कोई शत्र है, ओर न पीडक । केवल इंदरिय ही 
दुःख का मूल है । शतु से मारे जाने पर मनुष्य नरक को 
नहीं प्राप्न करता, पर चपल इंद्रियों से इत होने पर केवल 
नरक दही शरण है । शारीरिक तथा हार्दिकं दुःख का एक- | 
मात्र कार्ण ईइदविय है। ` 

विषय के द्वारा इद्िय की तपि नदीं होती । सलिल से 
पूरित होने पर भी समुद्र संतोष-लाभ नदीं करता । विषय को 
देखकर एक तो उसमें लीन हो जाता है, दूसरा प्रसन्न होता है, 
तीसरा मभ्यस्थ-सा प्रतीत दोता श्नौर चौथे को घृणा उत्पन्न 
होती है । अतः विषय बंधन कादेतु हैन कि सक्ति का 
साधन । हे नंद । इन इदरिय-सपो ` से उसे जाने पर शम-मेषज 
छा प्रयोग करो । शांति तभी दृष्टिगोचर होगी । बुराई पह 
चानिवाल्े रूप, रस, गंध, शब्द तथा सशै से दुर रदो । इनके 
परित्याग दी मे कल्याण है । 
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स्ति-कपाट के भीतर इंद्रिय-संवरधैः को बंद कर, भोजन 
कर, ध्यान में लीन होना ही कतेज्य है । अधिक भोजन करना भी 
श्रेयस्कर नहीं । अधिक खाने से पराक्रम का हास दहो जाता ` 
डे! निद्रा च्नाती है, ओर कभी-कभी अनर्थं भी हो जाता है। 
छ्रल्प भोजन भी कल्याएकर नहीं । अल्प भोजन से शरीर कश 
हो जाता है । थोडे बोफ से तराजू का पलड़ा कभी उपर उठता 
है, कभी नीचे जाता है । तुल्य भार जब तुला-दंड पर रहता है, 
तभी तुला उचित अवस्था मे रहती है । मचुष्य की शक्ति भी उचित 
भोजन से बनी रहती है । गुरुतर अन्न से क्रां कामाग्नि 
प्रशांत नदीं होती । प्रचुर दधन से अवच्छन्न चल्पाम्नि प्रदीप 
होती है । श्माहयार का संहार कदापि प्रशस्त नहीं । ईधन-रहित 
श्ननल बुभः जाता है । सब प्राणियों की स्थिति अन्न ही द्रवाय 
है । जिस प्रकार रणी चिकित्सा के निमित्त व्रण का आलेपन 
धारण करता है, उसी प्रकार युयुद्ध को छधा के विधात के 
लिये श्राहयारका श्मा्रय लेना चाहिए । प्राणयात्रा के लिये भोजन 
का निषेध ठीक नहीं। जिस प्रकार नदी तथा समुद्र पार 
- होने के किये नोका च्रपेक्षित है, उसी प्रकार जन्म-सागर की 
दूरी शेष करने के किये श्रन्न से परिपुष्ट शरीर ्ावश्यक है । 


# सबा 
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योग का छ्रनुसरण शरीर को श्ाहार प्रदान करता है। 
मनोधारणा के ह्यारा दिन व्यतीत करना चाहिए । योग के द्वारा 
निद्रा को तिरस्छृत कर रात काटनी चाहिए । निद्रा कायका 
बाधक है । भये, प्रीति मे, शोक में लोक को निद्रा नदीं 
सताती । योगाचरण मे भी इसका समावेश उचित नहीं । 
मृत्यु के श्रागमन के भय से धमं को अपनाकर जगते रहना 
ही हितकर है । इस महान्‌ भय को सामने देखकर बुद्धिमान्‌ 
के लिये सोना कदापि श्लाघ्य नहीं । सत्यु, व्याधि तथा जराः 
की ग्नि से प्रदीप्र जीव-लोक को देखकर कौन व्यक्तिः 
सोना चाहेगा ¢ घर में राग लगने पर क्या कोर उद्धेग-रहित 
होकर खर्ट लेना चाहेगा ! अतः निद्रा को श्र॑धकार समभ 
इससे विभिन्न रहना दी लोक के लिये हितकर है । 

रात का प्रथम भाग प्रयोग मे विताना चाहिए । दूसरे 
भाग मे शरीर की शय्या पर विश्राम करना चादिए । शांति- 
लिप्सु हृदय-ज्ञान दी पर सोते है । रात के तीसरे भाग मे उड- 
कर मन की छुद्धि योग द्वारा करना चादिए । म्रव्येक कार्य 
का संपादन स्ति द्वारा 'ही होता है । जिसकी स्प्रृति ठीक द, 
उसे क्लेश नहीं । सब श्रवस्था में स्मृति उस व्यक्ति की रन्ता 
करती है । स्छति धात्री है । धात्री बाजक की संसता ॐ िये 
सदैव सजग तथा सचेषट रहती है । स्यति की भी यही श्चवस्था 


चतुदश सगं ६९ 


है। जिसमे स्ति का कवच नटीं पहना, वह सब दोषों 
का ्राकर है। उसका जीवन संकट-परस्त है । उसका 
मन अनाथ है । वह स्वच्छंदता-पूवंक विषयों मे भटकता 
परता है । बह दृष्टि-रहित है । स्पृति-विहीन प्राणी हस्तस्थ 
छ्ममृत कोभी खो देता है। उसका सत्थ नष्टो जाता 
डै। उसे दुःखो से छुटकारा नहीं । अतः धमाचरण में स्ति 
शांतिकादहेतुहै। 
प्यारे नंद | तुम विजन, विशब्द्‌ योग का अवलंबन करो; 
विवेक को प्रथम स्थान दो । सुख तुम्हारे पीे-पीचे दौडेगा । जो 
प्रशम-रहित है, रागोंसे परिषिष्टित है, विजन स्थान का 
त्राश्रय नहं लेते, उनके लिये वपुंधर कंटकाकीणं है । 
शस्य के बीच चरती हृड गाय को शस्य से सदा के लिये निवा- 
रित करना दुस्साध्य है । उस व्यक्ति को भी सांसारिक विषयों से 
लग करना कठिन है जो उन्दी मे अवलिप्त है । अतः 
कही भोजन कर, कहीं वख पहन, श्रात्माराम में पयेटन 
करता श्रा जीव शांति-लाभ करता है । एेसा हो देदी शम-सुख 
का रसज्ञ है । वही कृतमति है । वही दुसरे के संसर्ग को कट 
` -सममकरर परित्यक्त करता है । वही विषय-उ्यम-हदथ एवं दर्रा 
राम जगत्‌ मे निद्र द्र हो विचरवा है। बही प्रज्ञारस का आस्वादन 
कर विषय-कृपण जगत्‌ के उद्धार के लिये विचार करता है । 
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वही प्रीति-सलिल का पान करता है । वही त्रिदशपति के राज्य 
के सखसे भी भ्रष्ठ सुख का अनुभव करता ह । 


पंचदश सग 

बुद्ध भगवान्‌ ने पुनः नंद से कहा-हे नंद ! योग-साधन के 
समय यदि मानस-उ्वर तुमे सताने लगे, तो वख पर पडी 
हुई धूलि के सदश उसका त्याग॒कर। काम का समूल विनाश 
शद्ध भावना ही द्वारा होता है। काम ( बासनार्पे ) व्यसन 
के हेतु है । विषधर सपं के सदृश ये त्याज्य दहै । इनका 
छन्वेषण दुःखप्रद दै । इनकी रक्ता करना शांति की विघातकः है । 
कामश्रष्ट शोकं को प्राप्त होता है । काम कीभ्रामि से तप्निनदींदहो 
` सकती । जो मनुष्य धन द्वारा संतोष-लाभ किया चाहता है, 
स्वग-पराप्नि से श्रपने को कृताथ किया चाहता श्रौर काम से सुख 
चाहता है, वह श्रवश्य नाश को प्राप्न होता ह ¦ चल, श्रसार, 
छ्नवस्थित श्चीर परिकस्पित सुख को कमी स्यति में नहीं 
स्थान देना चाहिए । 

संसार में विर्दिसा भी मन को कभी-कभी छग्ध करती है । 
इस विर्हिसास्मक वितकं को प्रमाद समना । प्रकाश श्रौर तम 
मे कभी चैत्री नहीं हो सकती । कारुण्य तथा हिंसां मे को 
संबंध नहीं । वह व्यक्ति, जो दुःशीलता से निधृत्तष्ोर्हिसार्भे 
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` चित्त को लगाता है, ठीक उस हस्ती के सदश है, जो रनान 
 करमे पर भी पांशु से अपने शरीर को आच्छन्न करतां है । 
` व्याधि, मृत्यु तथा जरा से तो जीव-लोक दुःखित दी रता है । 
इस जीब-लोक को जो श्रौर दुःख पहुचाने का प्रयास करता 
. है, वह अवश्य दी धृणा का पात्र है । उस दुष्ट मन को तुरत 
दवाना चाहिए, जो दूसरे को बाधा पर्हुचाना चाहता हो । अतः 
: सन जीवों पर द्या श्योर स्नेह प्रदतं करना ही देही का धमं 
है । हिसात्मक बिचार सर्वथा धृणास्पद है । अभिरति वितकं 
ढी दुहिता है। मदुष्य जिन-जिन वस्तुश्मों पर बितकं करता 
है, अभ्यासवश उनके परति उसे अनुराग हो जाता हे । अनतः 
छङ्ुशल वस्तु का त्याग श्चौर शल वस्तु की चितना दी श्र थ- 
सकर है । बुरे विचार श्रपने तथा दूसरे क लिये बराबर 
श्मदितकर है । | 
चर्य, धमे ओर काम की सेवा में भी कल्याण नदीं । तीनों 
की सेवा श्नभिज्ञता की सूचक है । अनभिज्ञ पुरुष चंदन की 
लकड़ी को साधारण काठ की भाँति जला देता है। मूख भी 
श्ङकुशल वितर्को" द्वारा मनुष्यत्व को विनष्ट कर देता है । रत्र 
के गुण कोन सममनेवाला रत्रदीपमे भी जाकर उनका 
परित्याग श्रौर लोष्ट्र का संग्रह करता है । विवेकदीन पुरुष 
की पेसी ददी दृशा है। बह निःधोयस्‌ धर्मं को. छोडकर 
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अभ की चितना करता है । मनुष्यत्व की प्राप्ति शुम काय के 
संपादन के लिये होती है; पर जीव इसे शुभ काय में नहीं 
लगाता । ज्ञाति-जन के प्रति प्रेम होना तथा उनको चितनामें 
खदा लगा रहना जीव के लिये स्वाभाविकं है । इस विपत्ति 
सेभी द्धुटकारया पाना साधारण बात नहीं। स्मरण रक्सो, 
यह संसार सराय-सा है । जीव बटोही है । जिस प्रकार पथिक 
एक आश्रय-स्यल का र्याग कर अन्य आश्रय की शरण लेता 
है, उसी प्रकार ज्ञाति-वगं का समागमन है । यह्‌ जीव-लोक 
भिन्न-प्रकृति है! इसमे कोई किसी का प्रिय नहीं । यद्‌ संसार 
बालुका-सुष्टि की भोति काये-कारण संबद्ध है । उदाहरण के 
क्तिये माता तथा पुत्रके संबंध पर दृष्टिपात करो । मा पुत्र 
को इस उदेश्य से पालती है किं बडा होने पर बह अपनी मा 
का भरण-पोषण करेगा । पुत्र यह सममकर माकी सेना 
करता ह कि इसने सुमे अने गभं मेँ धास्ण करिया था। 
दोनों के पत्त में स्वार्थपरता है । 

जब तक ज्ञाति-वगं अनुक्रूल माग्का अनुसरण करते 
है, तमी तक उनम पारस्परिक प्रेम है ! जिस समय एक सदस्य 
दूखरे क प्रतिकूल उठ खड़ा होता है, दोनों एके दूसखरे 
के शत्रु बन बैठते है। कीं तो श्रित दित-सा बतत 
दै, रीर कीं हित शत्रु का वर्ताब करता है। जीव 
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का्यौतर से स्नेह ्रथवा. वैर करता है| चित्रकार सख्यं 
एक खी का चित्र तैयार कर उसकी रक्ता करता है । चित्र्छर 
ही में चित्र है; पर अब चित्रकार नौर चित्र रक्तक तथा रक्षितकी 
तरह व्यवहृत किए जा रहे है । मनुष्य स्वयं दूसरे मदुष्य में सेह 
कर उससे मिलता है । पर जो तुम्हें परलोक में प्रिय होगा, उस 
खपु के लिये तुम स्या करते हो, ओर वह्‌ त॒म्हारे लिये क्या 
करता है? ज्ञाति के प्रति जो स्नेह है, बह काल्पनिक है-- 
फेवल बेधन-मात्र ह । उसमे सार नहीं । बह प्रेम तुम्हारा दी है । 
उससे भी चित्त को रोकना उचित दहै । 

जीवन के वितके अनेक है । उनका पारावार नहीं । यह 
स्थान मंगलप्रद है श्रौर यह अङुभ, इस स्थान पर जीवन 
उचित रीति से कटेगा ; यदीं सवं काये सफल होगा--इस 
प्रकार के विचार भी कभी-कभी उठते ओर अपना रंग 
जमाने लगते है । एेसे विततकं का भी परित्याग शाष्य है। 
संसार में कोद भी स्थान नही, जह्य ऋतु-परिवतेन नहीं होता, 
जहाँ भूख, प्यास तथा थकावट जीव को नहीं सताती । सभी 
जगह दुःख. वतमान है, कीं भी सुख नदीं । कहीं शीत है, 
तो कीं धूप । कीं सेग है, तो कदी भय । संसार सदा इनके 
द्वार पीड्यमान दै । जगत्‌ अनाथ हो रदा है । इसे कीं शरण 
नदीं । इस लोक का महान्‌ भय जरा, व्याधि श्रौर मृत्यु 
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है । कोई भी एेसा देश नहीं, जहाँ ये भय उपस्थित न हयं । 
जहाँ कहीं यह शरीर जाता है, वहीं इसके पी दुःख लगा हुमा 
है । कोई भी स्थल बिश्व में नदी, जहौ पर्टुचते ही इनसे पिंड 
छूट जाय । जब सव जगह, सब काल मे, सब किसी को दुःख 
ही मेलना पडता है, तो दे सौम्य, इस लोकचितर मेँ अलुराग 
कैसा १ इस संसार से निवृत्त जीवे को यह जीवलोक दुःखाम्नि 
से दीप देख पडता है । 

यदि यह्‌ वितकं तुम्हारे मानस-पटल पर श्रंकुरित हो कि 
तुम अभी न मरोगे, तो व्याधि को श्रात्मगत जानकर इसे भी 
सरासर सारदीन समना । जीवन का विश्वास एक क्ण काभी 
नहीं करना; क्योकि विश्वाखघातक काल श्रोट मे छिपा व्याघ्र | 
की भाँति इसी जीवन-च्मरण्य मे निलीन है । वह केवल वसर 
की खोज मे है । लड़के दो अथवा जवान दो, यद्‌ तुम्हें कभी 
नदीं सोचना होगा; क्योकि स्यु के लिये सब श्रवस्था्एे बराबर 
है । वह उम्र नदीं देखती । यह्‌ शरोर शनर्थो का क्ते ह । 
तत्त्वज्ञ के लिये इसमे शाशा नदीं । मद्टाभूतों का श्राश्रय 
खद्रहन करता हश्रा व्यक्ति कैसे निव त्ति लाम कर सकता है | 
श्राश्चये तो यदी है कि सोकर भी जीव उठे जाता दै । उपर 
साँस जाने पर भी वह पुनः लौट श्ातीद्ै। जो कोल. 
वली गमं तक भी हनन करने के लिये पर्व जाता है, अथवा 
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जिसका समावेश गभ तक भी है, उसका कैसे कोई विश्वासे 
कर सकता है १ सुननेमें श्याता ह कि इस कसुंधरामें 
बहुत-से बलवान्‌ र्‌ श्रु तवाम्‌ महापुरुष हए, पर किसी ने इस 
ऋूर काल को न जीता । जिख समय यह्‌ जीव पर च्माक्रमण 
कर वैठता है, उस समय साम, दान, दंड, विभेद श्र नियम-- 
एक भी काम नहीं आते । जीव निराश्रय हो जाता दै । अतः 
चंचल श्रायु पर विश्वास करनां उचित नहीं । यह काल नित्य 
जीव की हिंसा करता है, बुदापे की भी प्रवीन्ञा नहीं करता । तब 
जल-वुदवुद फे सदृश दुर्बल संसार को देखता हृच्मा कोन एेसा 
उन्मत्त चिनत्तवाला है, जो कटेगा कि मै अमर ह ! 

इसलिये इम वितर्का से निस्तार पाना चाहो, तो श्रानापान 
स्मृति का श्चाश्रय लो । पांडुधावक सवणे की प्राभि केलिये 
पाड की परवा नदीं करता, पायु को फटककर सुवणं का 
महण करता है। मुयुह्ध दोषों को दूर कर धर्म का आश्य 
लेता है । कर्मार पांु-मिभ्रित सुवणं को श्मनि में शोध कर 
युद्ध कनक को निकाल लेता है । मोक्त का इच्छुक भी योगाचार 
द्वार दोषों पर विजय लाभ कर मन को शांति-रस मे इवो देता 
है, न्नर इस निम मन को भिज्घ इच्छानुसार अभिज्ञा 
में लगाता है । 
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र ¢ 
षाड सग 

यह जन्म दुःख काकेद्र हे, जरादि व्यसनों का मूल दै, सब 
पत्तियों का क्तेत्र है । मृत्यु रोग का उद्धव-स्थल है। विष- 
मिभित चरन्न जीवन-धारण के लिये नहीं है, प्रत्युत जीवन का 
वह विघाततक है । इस लोक मे जीव का जन्म सुख के लिये नदीं, 
वरन्‌ दुःख कादहेतु है। आकाश पवन का उत्पत्ति स्थानहै। 
शमीगमे श्मनि काशय है । वसुंधरा जल को जननो है । 
चित्त श्र शरीर भी दुःख के जनक है । पानी में द्रवत, 
प्रथ्वी मे काठिन्य, वायु में चल्लत्व, अग्नि मे। उष्णत्व--ये 
स्वाभाविक गुण है । चित्त च्रौर शरीर का भी स्वाभाविक गुण 
दुःखत्व है । केवल वतेमान जीवन ही दुःखप्रदं नही, बरन्‌ 
तीत भी एेसा दी था, रौर भविष्य जीवन भी ठेसां ही होगा । 
यह श्चनुमानक्रा विषय है । संप्रति श्रनल को उष्ण पति है, 
दो-चार वर्षो के श्ननंतर भी इसमे उष्णत्वं ही देखते है । 
रतः यह्‌ कषा जाता है कि अग्निहर समयमे उष्णहै; क्या 
भूत, क्या बतेमान, क्या भविष्य-प्रत्येक काल में इसकी 
उष्णता ज्यो-की-््यो बनी रहती है । जन्म के साथ भी यही 
बात है । 

संसार के दुःख के निमित्त वृष्णादि दोष हे । इन दुखं का 
हेतु न दैश्वर दहै, न प्रकृति, न काल, न स्वभाव, न बिधि श्रौर 
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न यदच्छा । वृष्णा ही दुःख की जननी है, श्रौर दुःख ही जीवनः 
का कारण है । जन्म-वृक्त की जडत्ष्णादहै, शरोर दुःख दी इसकी 
युष्प-फल-समन्वित शाखा है । ज्यं ठष्णा है, वह्यं दुःख है । 
तृष्णा को काट डालो, दुःख स्यं कट जायगा । छिन्नमूल वक्त 
एक क्षण भी श्रवस्थित्ते नहीं रह सकता । कारण के विनाश 
से कायै काक्य हो जाता है। वृष्णा में विरक्ति प्राप्न करते 
ही जीव को सनातन, अहायं, शमाये मागं दृष्टिगोचर होता है । 
जिसकी तृष्णा विनष्ट हो गई, उसके जन्म का लय हो गया ! 
जो जन्म से रदित हो गया, उसके लिये जरा नही, सत्यु नदी 
व्याधि नदीं । इच्छारहित व्यक्ति को किसी से वियोग नहीं हो 
सकता। बह रैष्ठिक, अच्युत पद को प्रात्र होता है । दीपक जव 
निवृत्ति लाभ करता है तब बह नतोप्रथ्वी कोजाताहै, न 
्ंतरित्तको,न दिशा को श्यौरन विदिशाको | वह तैल के 
नाश से शांति लाम करता है | बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी निष्रत्ति 
म्प्र करफे नतो प्रभ्वी को जाता हैन श्र॑तरिक्षको, न दिशा 
को श्रौर न विदिशा को | क्लेश के विनाश होने सेदी वहं 
शांति प्राप्न करता है । 

योग-विधि में स्मृति के साथ-साथ समाधि श्रपेत्तित है । 
क्रोश क श्रकुरों का दमन करने में समाधि समथं दै । क्लेश 
के श्य॑कुर वतेमान रहने पर शील तथा उपचार का विस्तार 
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नहीं हो सकता । समाधि में स्थित रहने पर मंत्रबद्ध भुजंग की 
मति दृष्णादि दोष जीव को धर्षित करने मे अशक्त हो जाते 
हे । जिस प्रकार नदी कै प्रबल वेगको द्रि रोक लेता है, 
उसी प्रकार समाधिभी क्रोशोंकेवेग को तिरस्कृत कर देती 
है । समाधि श्रौर प्रज्ञा मे घनिष्ठ संबंध है । प्रज्ञावान्‌ दोषों का 
हनन ठीक उसी रीति से करता है, जिस प्रकार निन्नगा पावस- 
ऋतु मे तीरस्थित बृन्नों को उखाड़ देती है । प्रज्ञानल से प्रद्ग्ध 
दोष पुनः प्रादुमूत नहीं होते । क्या कभी किसी ने रग्नि से 
प्रदग्ध वृच्त को पनपते देखा है ९ धृति, ध्राजव, ्म्रमाद्‌, विविक्तता, 
श्मल्पेच्छता, तुष्टि, असंगता, लोक-प्रवृता रति श्चौर क्षमा 
शिबप्रव्‌ पदकी प्राप्ति के प्रधान साधन रहे। जो व्याधि से 
पीडित होने पर भी व्याधि को पहचानता श्रौर उस व्याधि 
का निदान श्रौर उपचार करता है, बह बहुत शीघ्र श्रासेग्य 
लाम करता है। जन्म का दुःख रोग है। इसके निरोधका 
साधन योग-रूप भेषज है । 

दुःख के निरोध के किये वीये की अति श्रावश्यकता है) 
दुःख श्चनित्य है । ये निरात्मकं है । थे उचित उपाय 
दास ही उचित समय पर विनष्ट होते है । उचित समय की 
प्रवीत्ता श्मावश्यकं है । शनवेसर पर कायं करने से कार्ण 
कायं के रूप मे परिणत नदीं हो सकता। यद सब कोर जानता 
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है कि गायसे दुग्ध अवश्य प्रात्र होता है। पर यदिषएकश्आ- . 
दमी उस गाय से दुग प्राप्त करना चाहे, जिसे बडा उन्न , 
न हच्रा हे--तो ब्रह क्या अपने उद्योग में छृतकायं होगा १ उस 
अकाल दुहनेवान्ञे को दुध नहीं मिल सकता । उचित समय पर भी, 
उचित उपाय के अभाव से, कायं का साधन असंभव है! एक मतुष्य 
यदि मोहवश गाय के सींग से दूध दुहना चाहे, तो क्या दूध सींग 
से निकलेगा १ कदापि नदीं । आग का इच्छुक प्रयज्न करने 
पर भी आदरं काष्ठ से आग नहीं प्राप्त कर सकता । विना 
उपयुक्त उपाय के रष्क काष्ठ से भी राग नहीं भराप्त हो सकवी। 
अतः देश च्ओर काल की विधिपूवेक परीत्ता कर, योग का 
प्रनुसरण कर कायं संपादित करने से जीवन मे सफलता 
संभव है, अन्यथा नहीं । श्राग को श्ाग से सींचने से ्ाग 
प्रशांत नदीं हो सकती । पानी अग को प्रशांत कर देता है । 
अत्तः उचित नियम का अवलंबन दी श्र यस्कर है । 

पित्तामन के लिये वीण उपचार ठीक है । दवेषात्मन के 
प्रशमन के लिये मैत्री उपयुक्त साधन नहीं हो सकती । पित्ता- 
स्मन कीशांति केलिये शीत उपचार निषिद्ध है। मृद्‌ 
मनवा के लिये प्रशमन-मागं चशांतिप्रद है । 

संगत ने पुनः नंद से कहा-हे नद्‌ ! वृष्णा बलीयसी है । 
इससे सहसा दुटकारा नहीं हो सकता । इससे गुक्ति-लाभ 
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करने के लिये शत्रुता का श्वलंबन करना पड़ेगा । वीयं का 
परस्विय देना पडेगा । चधा से व्याकुल मनुष्य विष से मिला 
हृ्ा अन्न केवल जीने की इच्छा से पेरित होकर नहीं खाता । 
विद्धान्‌ भी दष्णादि को दोषपूणं तथा च्रङ्भ का हेतु समभ- 
कर छोड़ देते है । जो मनुष्य दोष को देखते हए भी उस दोष 
को दोष नहीं समता, उसे कौन उससे निवारित कर सकता 
है? गुणमें जो गुण को देखनेवाला है, उसके रोकने पर भी 
वह उसके समीप जाता है । मनुष्य को उचित मागं पर लानेबाला 
योग ही है । यह प्रनिवेक का पिता है, ्ौर क्लेश का विना- 
शक । पुनः कल्याण का मूल भी है। इस मागें के बटोही 
कौंडिल्य, विमल, कात्यायन, भद्रायण, सुरति, सुदर्शन, 
काश्यप, शारदतीपुत्र, भग, मोद्रल्यगोत्र इत्यादि दो चुके हे । 
इसी मागं के तुम भी यात्री बनो। इसके द्वारा तुम केवल परम- 
पद ही नहीं प्राप्न करोगे, बरन्‌ यश के भाजन भी बनोगे । 
स्मरण रक्खो, कटु द्रञ्य रस से उपयुक्त होने पर मधुर 
हो जाता है, कटुक वीयं भी श्र्थसिद्धि प्राप्त कर मधुरत्न लाभ 
करता है । कायं का मूल बीयेषहीहै । वीय के विना सिद्धि 
की उपलब्धि सेक मील दूर है । सारी संपत्ति वीयं दीस 
्रादुभूत दोती है । श्रवीयेता पाप की खान है । जिस मनुष्य 
म वीय का भाव है, वह्‌ श्धोगति कोप्राप्र करता है। 
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अशक्त पुरुष यीतिज्ञ होने पर भी सफलता से हाथ धो वैठता 
है । धमं को जानते हए भी वीयै-रहित व्यक्ति उपर निवास नहीं 
पा सकता । मुक्ति के उदेश्यसे गृह का त्याग कर जो वीर्य- 
हीन मदुष्य अरण्य का आश्रय लेता है, वह शांति क श्रन्वेषण 
मे सफलीमूत नदीं होता । पुरुषाथं के अभाव के कारण 
्रल्प साधन भी विफल हो जाते है । 

उत्साह श्रौर वीयं का फल महत््व-पृणं होता है । उत्साही 
मनुष्य प्रथ्वी को विशीणं कर पानी निकाल डालता है, प्रस्तर 
के दो दुकडों को रगङ्कर आग निकाल लेता है। प्रचंड 
वेग से प्रवाहित होनेवाली नदी पाड को भी विदीणं कर, अपना 
मागं निकालवी हृद समुद्र से जा मिलती है । श्रपनी भीमसेनी 
चेष्ट यारा प्रथ्वी को चीर-फाड़कर कषक शस्यश्री प्राप्त करता 
है। समुद्र के जल मे यत्नपूवंक प्रविष्ट होकर नाविक 
रतनश्री उपलब्ध करतां है। शत्रु के वीयं को वाणो से विनष्ट कर 
नरद लच्मी का उपभोग करते है । अतः हे नंद ! शांति-लाभ 
ऊ लिये वीयं का श्रवलंबन करो । | 





सप्तदशसगं ` 
भगवान्‌ बुद्ध ने तत्त्व का मागं नेद्‌ को दिखा दिया । नंद 


इस म्म का अवलोकन कर, गुर को प्रणाम कर कश के 


८२ सोँद्रनेद महाकाव्य 


परित्याग के लिये कानन को चत्त पड़ा! अरण्य मे उसने 
मृदु नील पणे-समन्वित एक शांत घृक्त को देखा, इस वृत्त को 
निःशब्दा निश्नगा ्रालिगित कर रदी थी, श्रौर इस सरिता की लहर 
वैदुयं नील मणि की शोभा को भी फीका कर रही थी! इस स्रोत 
मे पाद्-क्ञालित कर नंद ने उस पवित्र श्रीमान्‌ वृन्त के मूल-प्रदेश 
के समीप मोक्त के लिये व्यवसाय की कद्ठुनी पहन ली । वष 
संयमी पने समस्त काम-साम्राज्य के भीतर स्मृति को उश्च 
स्थान प्रदान कर, सारी इद्रियों को रोककर योग में निलीन ष्टो 
गया । वहं निखिल ठन्तव की प्राप्नि के लिये मोन्नानुकूल विधि 
का अनुसरण कर ज्ञान तथा शम के मैदान में विचरण करने 
लगा । बह पैयं धारण कर, वीयं को श्चपनाकर, सक्ति 
का परित्याग कर, शक्ति का ्रहण कर मरशातचिन्त से नियमः 
मे मन लगाकर विषयों से उदासीन हयो स्वस्थ प्रतीत हृश्रा । 
पावसनछतु मे जल को अनुसृत छरती हर बिजली जल 
को प्र्ुन्य कर देती है । कामने भी नंद को व्याकुल करने की 
चेष्टा की । पर नंद ने इस धसे-विघात्तक काम का काम श्रषने 
ध्यान से तमाम कर दिया । काम तथा श्चङ्कुशल वितका' का 
खसने ज्ञान-दंड से दमन किया! विवेक-शर के द्रायां 
ठसने क शुम को प्रकंपितं कर दिया । जगत्‌ उसे भनित्य 


#. राग । 
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प्रतीत होने लगा । जन्म उसे दुःख का त्तत्र श्राभासित इश्रा । 
लोक शूत्य देख पड़ने लगा । परतंत्र जगत्‌ में केवल कमं ही 
जागता देख पड़ा । 

गरीष्म मे उष्णता ` बद्‌ जानेसे पंखेके द्वारा लोग वायु 
माप्त करते है, पृथ्वी को खोदकर जल निकालते है ; नंद 
मे समाधि द्वारा दुस्तर मागं का वलंबन 'किया । बह सप्र 
ज्ञान का चाप हाथ में लेकर, स्छृति का कवच पहन, विशुद्ध 
शील-्रत-वाहन पर सवार हो, क्त श-शत्रु से भिडने के लिये 
तैयार दहो गया। दुःख-प्रधान तृष्णा को उस सुमु ने 
स्मृति-वाणों का लदय बनाया । धृति, सत्य तथा शील्ञ की 
तोपों से वृष्णा के दुगं को उखाड़कर नंद धममांगार मे भ्रविष्ट 
हृश्रा । यह्‌ भवन शांत, जरा से हीन श्यौर राग-शूल्य था । 
इसमे प्रविष्ट होते दी मृत्यु का त्रास जाता रहा। यह 
शरीर केवल स्थि, मांस श्चादि का पंजर प्रमाणित 
हृश्मा । | 

जब लोभ, कोध, मत्स्यं श्रौर मद्‌ को यह समाचार मिला 
किनंदने वृष्णा के दुगं पर श्राक्रमण फर विजयश्री भराप्त कर 
लीहै तो इन्होनि नंद धर श्राक्रमण किया । वीरवर नंदने 
योग-श्मायुघ से तो लोभ की खवर ली; कोधादि रिपुश्यों कोभी 
लमा-शर से प्रशांत किया ! इसी प्रकार अन्य इद्रिय-शत्रुश्ों 
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पर विजय लाभ कर नंद्‌ नि्बांण-पुर के द्वार पर परहषे। 
निर्वांण-पुर के भीतर समावेश पाने के लिये नंद ने पुरोपकंट 
श्रभ्यात्म-ध्यान के सरोवर मे गोत लगाया । घाम से व्याङल 
व्यक्ति जिस प्रकार शीतल जलम गोता मारकर वणंनातीत यानंद 
का च्रनुभव करता है, दरिद्र जिस प्रकार बिपुल थं प्रात्र करने 
पर पएूला नदीं समाता, नंद को भी इस ध्यान ने उसी प्रकार 
अलौकिक श्रानंद प्रदान किया । इस ध्यान-सव के द्वारा बह 
उस दुःखाणंव को पार हो गया, जो उसे निर्वांण-पुर में 
भ्रविष्ट होते देख पड़ा था, एवं अत्व प्राप्त कर वह्‌ निरुत्सुक, 
निष्प्रणय, वीतभेद, विराग श्रौर विशोक हो गया । वह मूर्ति- 
मान्‌ पैयं का अवतार प्रतीत हृश्ा ! श्रपने पराक्रम द्वारा य 
वस्था उपलब्ध कर नंद मनदी-मन बोला-मन ! तेरी 
इस वस्था का एकमान्न कारण वह करुणात्मक, परम 
हितैषी सुगत है । उसे वारंवार प्रणाम कर । उसी ने तेरे दुख 
का विनाश किया । इस प्रचुर श्रौर श्रक्तय सुख को प्रप्र 
करानेवाला बही है। जिस प्रकार श्॑ुश दर्पान्वित नाग 
को सुमागे पर प्रचलित करता है, उसी प्रकार शुरु का 
वचनांङुश तुभे दुःखात्मक माग से इस सुखात्मक मागं पर ले 
श्राया है। उस कारुणिक के उपदेश द्रा दी आजत्‌ हृदय 
के राग-शल्य को समूल उखाड़ इस सुख का भागी हृश्ा #: 
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उसी के श्ननुम्रह से प्रदीप्त कामाग्नि को धृति-जल से प्रशांत 
कर श्राज तू परम अनंद का श्ास्वादन कर रहा है । 

राज मेरे लिये न कोड प्रिय है, न श्चप्रिय । सुमे किसी 
से अनुरोध है, न विरोध ! मेरी श्रवस्था ठीक उस व्यक्ति 
की भाँति है, जो हिम श्रौर श्मातप, दोनों से विप्रयुक्त हो गया 
हो । महाभय से युक्ति पाने पर जीव को जैसा श्मानेद मिलता 
है, महावरोध से छुटकारा पाने पर॒ जिस प्रकार प्राणी विरोष 
भरसन्नता लाम करता है, भयंकर अंधकार से प्रकाश में श्रानेः 
पर जिस प्रकार व्यक्ति को श्राह्वाद होता है, रोग से 
श्रारोम्य लाभम करने पर रोगी जैसे खुश होता है, र के. 
परिशोध करने पर ऋणी को जैसी शरपरिमित शांति मिलती 
है, दुर्भिज्ञ के बाद्‌ सुभित् के श्मागमन से प्रजा जैसा संतोषः 
ताम करती है, उनसे भी ्रधिक श्नानंद्‌ सुभको जन्म-दुःख 
पार होने पर प्रप्र होरहाहै। 

महास्मन्‌ ! तू धन्य है । तुके वारंवार भ्रणामदहै। तूदी 
स॒मे उस विशाल पवेत के उन्नत शिखर परले जाकर, 
एकाक्ञी वानरी का दशन कराकर स्वगं-लोक क ले गया । तू ने 
दी समे सर्ग-लोकं मे संचरण करनेवाली रमणियों के. 
म्रेम-पंक में निमग्न कराद्यिथा | तूने ही सुमे 
खस शनथ-कदेम से मुक्त कर इस शांत, विस्वर, विशोक, 
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-श्मीर तैकं धम मे लगा दिया है) प्रम! त महर्षिं है, 
-श्रनुकपक है, प्रकृति-गुरज्ञ है, श्राशयन्ञ है, भिषक्‌-प्रधान है, 
त्राता है । सुगत ! तुमे पुनः-पुनः प्रणाम है । 
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राह्मण का बालक जेसे विद्या प्रप्र कर छतां होता है, वणिक्‌ 
ज्ञाम उठाने पर ्रपने को कृतकृत्य समभता है, राजा शत्रु की 
सेना पर विजय-लाम कर प्रसन्न होता है, वैसे ही नंद श्र्हैत्व 
प्रप्र कर कृतार्थ हृश्मा, श्रौर गुरु ऊ द्शंन के लिये चल पड़ा । 
ज्ञान प्रात्र करने के श्रनंतर शिष्य गुर महायज के दशन का 
प्रबल श्राकांदी हो आता है । गुरु भी एेसे शिष्य को देखकर, 
-श्रपने परिश्रम को सफल सममः पार श्ानंद प्राप्त करता 
है । श्राज नेद गुरुके दशेनके लिये उत्सुकं टो र्टाहै। 
इसके शरीर पर काषाय वख है, वह सुवणं-सा देदीप्यमान 
है । माग तय कर वह्‌ गुर मदयाराज के पास परहा, शौर 
श्रीचरणों पर माथा रख ओला--कारुणिक ! मेरे संशय 
दूर ह गए । मेरे हृदय-शल्य को श्रापके वाक््य-संदेश ने 
उखाड़ डाला । श्ापके कचन-रूप महौषध ने उस कंदृप-विष 
को समूल विनष्ट कर दिया, जिसका श्चास्भादन भोहवश मेरी 
इद्रियों ने किया था । मै श्व सद्धम॑चयां मे भासक्त ह । प्यास 
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से व्याकुल गोवत्स जिख प्रकारमा का दूध पीकरत्प्नहोः 
जाता है, मेने तुम्हारी धरम-दोग्धी वाणी का पान कर श्ननिवेचनीयः 
तृप्ति-लाभ किया । तुम तो सर्वज्ञ हो । तुर्दे दुह्रे कत॑व्यों से 
गवत कराने की चेष्टा करना दिनमणि को दीपक दिखाना है । 
नंद की धर्मान्वय बात सुनकर युनि जलद्‌-गंभीर स्वर से 
वोले--नेद ! तुम धमे में स्थित हो, तुम धरमज्न हो, जितात्मा 
हो । तुमने आत्म-जगत्‌ में रेश्वय॑-लाभ करिया है । जितात्मा 
का प्रत्रजन श्लाध्य है। अजितेद्रिय का संन्यास घृणासपद 
है । तम्दारा मन विशुद्ध है । तुम्हं पुनः गभेशय्या पर नदीं 
सोना पडेगा । तुम शुर हो ; क्योंकि तुमने दुर्भिवायं मार की 
सेना को परास्त किया है। बह शूर्ेने पर भी अशूर 
है, जिसके दोष-शत्र निर्जित नदीं हए । यह देखकर सुमे 
परम हषे हृश्रा है कि तुमने प्रदीप्र रागात्नि को समाधि- 
जल से भ्रशांत कर दिया। श्रव तुम सुख-पूवंक सोशोगे। 
जिसका चित्त क्लेशाभ्नि में प्रदग्ध हो रहा है, बह 
कोमल शय्या पर लेटकर भी दुःख का ही अनुभव करता है । 
सुमे विनीत नौर निश्रत नंद के देखने की इच्छा थी, श्रज 
उते देख सफल-परिभरम हृथा। कुरूप भी श्र छ गुणो से अलंकृत 
शने पर दशनीय देख. पड़ता दै, सुदशंनीय मक्तिन गुणो से 
युक्त होने पर भी विरूप दी प्रतीत होता है । तेरी बुद्धिमत्ता 
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प्रकृष्ट है । इसके द्याया तने अपना कायं साघ लिया ! श्च्छै 
कार्यं के संपादन में जो बुद्धि को नहीं लगाता, बह विदयोपाजंन 
करने पर भी निवैद्धि है । जिस मनुष्य के प्रज्ञा-चज्ख नहीं है, 
वह्‌ नेत्रवान्‌ होकर भी नयन-विहीन है । दुःख मुभे न देखना 
पडे, केवल सुख का दी श्रास्वादन मेँ सदा करता रहू--लोक 
की ेसी दी प्रवृत्ति होती है। पर जो इसकी अनित्यतां 
समभता है, वदी ज्ञानी है। श्राज तूने श्रसुलभ सुख का 
लाम किया) 

स्थिर-बुद्धि सुगत की बात युन, स्तुति तथा निंदा मे निव्यपेक्त 
नेव दाथ जोड़कर बोला-हे विशेषदर्शी ! तुमने मेरे उपर 
श्नुपम श्चनुकंपा दशां है। भगवन्‌ ! तुमने काम-पंक में 
निम्न इस जीवात्मा का उद्धार किया है 1 यह केवल तेरी 
ही करुणा का फल है कि मै तत्त्व का पान कर, दोषों को दूर 
कर, शांति की प्रापि कर उस वैभव-पूरं प्रासाद को भूल गया, 
उन श्रप्छराश्नों की चिता जाती रदी, श्चौर श्रव मेँ देवत्व-पद्‌ का 
भी ्राकां्ी नदीं । मेरे इस श्चि, शामिक सुख के सामने देवर्तो 
की सुधा टृणवत्‌ है । अष्टो ! जगत्‌ किख प्रकार श्ज्ञान में 
निमीलित है ! कौन उत्तम सुख है--य् इसे दृष्टिगोचर नीं 
होता दुवुद्धि मनुष्य रन्नाकर में परविष्ट्टोकर भी, ठत्तम रत्नो का 
परित्याग कर घोपे नौर सीते से दी संवु्टि-लाम करता है । 
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जीणं जगत्त्‌ की भी यदी वस्था है । यह काम-सुख की 
उपलब्धि के लिये ही सचेष्ट॒रहता है । गुरुदेव ! मै वम्हारी 
इस महती कृपा का प्रतिफल किस प्रकार से दूँ, यह मेरी सममः 
मे नहीं श्राता । तुमने इस भवाणव से मेरा उद्धार किया है । ` 

इस पर सुनि बोले--धीमन्‌ ! तुम कृती दहो । तुमको 
पने लिये अव कुदं नहीं करना है । सौम्य ! आज से 
तुम इस जगत्‌ मे पयेटन करते हुए छच्छगत जीवों का उद्धारः 
करो । जो लोग केवल अपने लाभकेिये चेष्ठा करते हैः वेः 
अधम है । मध्यमव्गं केलोगवे है, जो अपने तथा पराए के 
कल्याण के लिये प्रयन्न करते हँ । पर उत्तम वेदीः 
जो नैष्ठिक धम की प्राप्ति कर, अपने परिश्रम की परान 
कर सदा दूसरों को शांति पर्हुचाने का प्रयास करते है। 
अतः हे स्थिरात्मन्‌ ! पने कायं को छोड़कर पर-कार्यं में' 
लग जाश्मो ; अज्ञान-्रधकार में भटकते हुए प्राणियों को इस 
ज्ञान-दीपक के सहारे कतेव्य-केत्र मे ले चाश्रो । तुम्दायी प्रजा 
व्ह धर्मोपदेश करते देखकर विस्मित हो जायगी । तम्दारे 
स्थिर मन को देखकर विषय श्रौर मनोरथो से निघ्रृत हो 
तुम्हारी वधू ठु्दारे पथ की प्रथम च्नुगामिनी होगी । 
सबसे पहले घर का सुधार प्रशंसनीय है 1” 

श्रत नंद परम कारुणिक के श्ादेश को रिरोधायं कर, 


® 
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उनकी चरण-रज का स्पशं कर प्रशात हृदय से उनसे निका 
ह्या । श्रज वह इसी नगरमे भिद्कके रूपमे प्रबिष्ट 

हृश्ा, जरह वह राजा की स्थिति भे निकला था । समय ! 
तू कैसा ऋांति-प्बतक है ; कैसा शक्य, दुभथ एवं अपरि- 
मेय तेरा बल है । जो तेरी मदत्ता फो सममत है दुही मनुष्य 
है । जिसने तेरा समीचीन उपयोग किया, सी का जीवन 
सार्थक है । बह सदा विजेता रहेगा ; वट कदापि विजित नहीं 
हो सकता । 

भाज नेद के लिये लाभालाभ भौर सुखासुख बराधर टै । 
वद शाज चंचलेद्रिय रूद्र न्ठी, स्वस्थद्रिय श्त न॑द्‌ है । 
वह निस्पह है । 

अहत ने नगर मे प्रविष्ट हो उन्मागं-गामियों फो घर्मोपि- 
देश से अपनी ओर शाृष्ट किया, चोर नकी निरुक्ति के 
लिये अपना सारा आवन लगा दिया । 
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गंगा-पुस्तकमाला | 
र 
स्थायी याहूक 
बनने से माला की पुस्तकों पर 
२५) सैकडे 


ओर दिदुस्थान-भर की पुस्तकों पर ~) रुपया 
कमीशन मिलेगा । 


भाज ही अहिक बनने से श्राप न केवल पुस्तकों ठे न्नाम 
उठ्वेगे, बरन्‌ मातृमाषा के प्रधार मे इमारा 
हाथ मी येगे, 


॥।) प्रवेश-फीस देकर स्थायी प्राक बन जाए । 


पक्रन्न्यवदहार का ष्वा 
भध्यन्त्‌ गगा-पुस्तकमाला-काथालय 
भमीनावाव्‌-पाकं, लखन 
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ग्राहक ने ही, साथदी द्वोन्दौ नष्‌ प्क भीषना दै। 
इस तरह हमारे दस नए उथोय फ भ्रास्ानी से १०,५०० 
प्रहक हो जार्येगे । 
` भिक्नने का पता~-~ 
सुधा-सचालकं 
गगा-पुस्तकमाला-कायालय, लखन 
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